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आयत नं० 45 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम चूंकि आप रसूल हैं इसलिए) जो किताब आप पर वही 
की गई है आप उसको (लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके सामने) पढ़ा कीजिए और (ज़बानी तबलीग 
के साथ दीन के काम करके भी बताइये ख़ासकर) नमाज़ की पाबन्दी रखिए, (क्योंकि इबादत के सब 
कामों में नमाज़ बड़ी इबादत भी है और इसके असरात दूर तक पहुंचते हैं कि) बेशक नमाज़ बेहयाई 
और बुरे कामों से रोकती रहती (है कि दिल पर उस का ऐसा ही असर होता) है, और (इसी 
तरह नमाज़ के सिवा जितने नेक काम हैं सब पाबन्दी के लाइक हैं क्योंकि वो सब अल्लाह की याद ही 
हैं और) अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है, और (अगर तुम अल्लाह की याद में बेपरवाई करो 
तो यह भी सुन लो कि) अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को जानता है (जैसा करोगे वैसा बदला 
पाओगे)(45) 


नोटः- एक हदीस में है कि “जिस आदमी को उसकी नमाज़ ने बुरे कामों और गुनाह से नहीं रोका 
उसकी नमाज़ कुछ नहीं”। (तिबरानी) 
(यानी वो नमाज़ का हक अदा नहीं कर रहा अपनी नमाज़ को सुधारे वर्ना नमाज़ की तासीर 
और उसका असर ये है कि उसके पढ़ने वालों को गुनाहों से बचने की तौफीक हो जाती है 
अगर ऐसा नहीं तो उसकी नमाज़ में कोई गड़बड़ थी) 
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आयत नं० 46 से 55 

और (ऐ ईमान वालो जो पैगम्बर का इनकार करते हैं उन) किताब वालों के साथ तुम बहस 
न करो सिवाए अच्छे तरीके के (यानी बहस की नौबत आए तो अच्छे तरीके से बहस करो जैसे 
सख्त बात का जवाब नर्म बात से गुस्से का जवाब सहार से दो), हां जो उनमें ज्यादती करें (तो 
उनको जवाब पर जवाब देने में हरज नहीं मगर बेहतर फिर भी अच्छा ही तरीका है) और (वो अच्छा 
तरीका यह है कि उन से) यह कहो कि हम इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हम पर 
उतारी गई और उन किताबों पर भी (ईमान रखते हैं) जो तुम पर उतारी गईं (सो जब कुरआन 
का भी अल्लाह की तरफ से होना साबित है तो तुम को भी कुरआन पर ईमान लाना चाहिए) और 
(यह तो तुम भी मानते हो कि) हमार और तुम्हारा खुदा एक है और हम तो उसी के हुक्म पर 
चलते हैं (इसी तरह तुम को भी चाहिए और आखरी नबी के आने की ख़बर तुम्हारी किताबों में भी 
मौजूद है तो तुम को हमारे नबी पर ईमान लाना चाहिए)(46) और (जिस तरह हम ने पहले पैगम्बरों 
पर किताबें उतारी) इसी तरह हम ने आप पर किताब उतारी, सो जिन लोगों को हम ने 
किताब (की सही समझ) दी है वो इस (आप वाली) किताब (कुरआन) पर ईमान ले आते हैं 
(और उन से बहस की नौबत भी कम ही आती है) और इन (अरब के मुशरिक) लोगों में भी कुछ 
ऐसे (इन्साफ वाले) हैं कि इस किताब पर ईमान ले आते हैं (चाहे खुद समझ कर या इल्म वालों 
से जान कर), और (साफ दलीलें जान कर भी) हमारी (इस किताब की) आयतों का सिवाए (जिद्दी) 
काफ्रों के और कोई इनकार नहीं करता(47) और आप इस किताब (यानी कुरआन) से पहले 
न कोई किताब पढ़े हुए थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे ऐसी सूरत में 
ये झूटे लोग शुबह निकालते हैं (कि ये लिखे पढ़े आदमी हैं आसमानी किताबें देखभाल कर वहां से 
लिख कर और याद करके हम लोगों को सुना दीं)[48) बल्कि यह किताब खुद बहुत साफ दलील 
(लिए) है (जो) उन लोगों के सीनों में (खुलती है) जिन को इल्म मिला (है), और (खुले मोजिज़े 
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के बावजूद) हमारी आयतों का बस जिद्दी लोग इनकार किये जाते हैं (वर्ना इन्साफ वाले को तो 
जरा शक न रहना चाहिए)(49) और ये लोग (हटधर्मी से) यह कहते हैं कि इन (पैगम्बर) पर उन 
के रब के पास से (हमारी मांगी) निशानियां क्‍यों नहीं उतारी गईँ, आप यह कह दीजिए कि वो 
निशानियां तो अल्लाह के कब्जे में हैं, और (मेरे बस की बात नहीं) मैं तो सिर्फ एक साफ 
(अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला (यानी पैगम्बर) हूं (और पैगम्बर होने पर सही दलीलें रखता हूं 
जिन में सबसे बड़ी दलील कुरआन है फिर ख़ास आप की मांगी दलील की क्‍या ज़रूरत है)(50) क्या 
(पैगम्बरी के सबूत में) उन लोगों को यह बात काफी नहीं हुई कि हम ने आप पर यह (मोजिज़े 
वाली) किताब उतारी है जो उन को (सदा) सुनाई जाती रहती है (अगर एक बार में बात समझ 
में न आए तो दूसरी तीसरी बार में समझ में आ जाए और दूसरे मोजिज़ों में तो यह बात भी न होती 
बल्कि एक बार मोजिज़ा सामने आ जाता), बेशक इस किताब में (मोजिज़ा होने के साथ) ईमान 
वालों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है(5) (अगर इस पर भी ईमान न लाएं तो) आप कह 
दीजिए कि (अच्छा भाई मत मानो) अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच (पैगम्बरी का) गवाह काफी है 
उस को सब चीज की ख़बर है जो आसमान में है और जमीन में है, और जो लोग झूटी 
बातों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह (की बातों) का इनकार करते हैं (जिनमें पैगम्बरी भी 
दाखिल है) तो वो लोग बड़े नुकसान में हैं (यानी जब अल्लाह के हुक्म से मेरी पैगम्बरी साबित है 
तो इस का इनकार अल्लाह के साथ कुफ्र है)(59) और ये लोग आप से अज़ाब (लाने) का तकाज़ा 
करते (हैं और फौरन अज़ाब न आने से पैगम्बरी में शक्ष व इनकार करते) हैं, और अगर (अल्लाह 
की तरफ से अज़ाब आने में) वक़्त तय न होता तो (इन के तकाज़े के साथ ही) उन पर अज़ाब 
आ चुका होता, और (जब वो वक़्त आजाएगा तो) वो अज़ाब उन पर अचानक आ पहुंचेगा 
और उन को ख़बर भी न होगी(53) ये लोग आप से अज़ाब का तकाज़ा करते हैं, और 
(अज़ाब की सूरत यह है कि) इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम इन काफिरों को (चारों तरफ से) 
घेर लेगी(54) जिस दिन कि उन पर अज़ाब उन के ऊपर से और उनके नीचे से घेर लेगा 
और (उस वक्त उनसे) अल्लाह तआला कहेगा कि जो कुछ (दुनिया में) करते रहे हो (अब उस 
का) मज़ा चक्खो (55) 
नोट:ः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का उम्मी होना आप का बड़ा मोजिज़ा है कि लिखना पढ़ना 
नहीं जानते थे (उम्मी थे) और ऐसा कलाम आप की ज़बान से जारी होने लगा जिसकी मिसाल 
बड़े-बड़े आलिम न ला सके। 
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आयत नं० 56 से 63 

ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो (जब ये लोग दुशमनी से तुम को दीन पर चलने में सताते हैं तो 
यहां रहना कया ज़रूरी है) मेरी ज़मीन फैली हुई है सो (अगर यहां रहकर इबादत नहीं कर सकते 
तो और कहीं चले जाओ और वहां जाकर) ख़ालिस मेरी ही इबादत करो(56) (और घर छोड़ते हुए 
रिशतेदारों, दोस्तों की जुदाई भारी लगती हो तो यह समझ लो कि एक न एक दिन यह तो होना ही है 
क्योंकि) हर आदमी को मौत का मज़ा चखना (ज़रूर) है (आख़िर उस वक़्त सब छूटेंगे और) फिर 
तुम सब को हमारे पास आना (है और नाफ्रमान होकर आने में सजा का डर) है(57) और (यह 
जुदाई अगर हमारे दीन के लिए है तो हमारे पास पहुंचने के बाद इस वादे के हकदार हो जाओगे कि) 
जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये (और अगर जरूरी हुआ तो वतन भी छोड़ा) हम उन 
को जन्नत के (ऐसे) झरोंकों में जगह देंगे जिन के (महलों के) नीचे से नहरें बहती होंगी (और) 
वो उनमें सदा-सदा रहेंगे, (और उन नेक) काम करने वालों का क्‍या अच्छा बदला है(58) 
जिन्होंने (मुश्किलों में) सब्र किया और (दूसरे मुल्क या शहर में जाकर जो तकलीफों का और गुज़ारे 
की मुश्किलों का ख़तरा था उसमें) वो अपने रब पर भरोसा किया करते थे(59) और (अगर 
हिजरत में तुम को यह ध्यान आता हो कि परदेस में खाने को कहां से मिलेगा तो यह समझ लो कि) 
बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपना खाना उठा कर (यानी जमा करके) नहीं रखते (चाहे कुछ 
जमा भी करते हैं मगर बहुत से नहीं भी करते) अल्लाह ही उन को (अपनी कुदरत से) रोजी 
पहुंचाता है और तुम को भी (पहुंचाता है चाहे तुम कहीं हो बस अल्लाह पर भरोसा रक्खो) और 
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(वो भरोसे के लाइक है क्योंकि) वों सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है(60) और (तौहीद की 
दलील के लिए) अगर आप उनसे पूछें कि (भला) वो कौन है कि जिसने आसमानों और जमीन 
को पैदा किया और जिसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्‍्खा है तो वो लोग ये ही 
कहेंगे कि वो अल्लाह है, फिर किधर उल्टे चले जा रहे हैं (जब पैदा करने वाला वो अकेला है 
तो इबादत के लाइक भी वो ही है)(6) अल्लाह (जैसा पैदा करने वाला है उसी तरह रोज़ी देने वाला 
भी वो ही है बस वो) अपने बन्दों में से जिस के लिए चाहे रोजी ज्यादा कर देता है और 
जिसके लिए चाहे कम कर देता है, बेशक अल्लाह ही सब चीजों के हाल को जानता (है 
जिसमें भलाई समझता है वैसी ही रोजी देता) डै(62) और अगर आप उनसे पूछें कि वो कौन है 
जिसने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे ज़मीन को उसके सूख जाने (खेती के काबिल न 
रहने) के बाद तरो ताज़ा (खेती के काबिल) बना दिया तो (जवाब में) वो लोग ये ही कहेंगे कि 
वो भी अल्लाह ही है, आप कहिए अलहम्दु लिललाह (इतना तो इकरार किया यह भी खुदा के एक 
होने की दलील है मगर ये लोग मानते नहीं), बल्कि इनमें अक्सर लोग समझ से काम नहीं लेते 
(और सोच विचार नहीं करते)(63) 


मसअलाः- जिस शहर या मुल्क में इन्सान को अपने दीन पर काइम रहने की आज़ादी न हो वो काफ़र 
या शिर्क या शरीअत के हुक्‍्मों के ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर हो वहां से हिजरत करके किसी 
दूसरे शहर या मुल्क जहां दीन पर अमल की आज़ादी हो चला जाना वाजिब है शर्त यह है 
कि वहां से जा सकता हो वर्ना मजबूर है लेकिन जिस शहर में दीन के हुक्मों पर चलने की 
आज़ादी हो वहां से हिजरत फर्ज या वाजिब तो नहीं लेकिन जिस शहर में गुनाह और बेहयाई 
आम हो उसको छोड़ देना मुसतहब्ब है। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 64 से 69 

और (वजह उन के सोच विचार न करने की दुनिया के कामों की धुन है हालांकि) यह दुनिया 
की जिन्दगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और असल जिन्दगी आख़रत (की है जैसा कि 
दुनिया फूना होने वाली और आख़रत बाकी रहने वाली है बस फानी के चक्कर में आख़रत को भूलना 
ना इन्साफी) है, अगर उन को इस का (काफी) इल्म होता (तो ऐसा न करते कि फानी के चक्कर 
में पड़ कर बाकी को भुला देते)(64) फिर (चाहिए तो यह था कि एक खुदा को मानते जैसा कि) जब 
ये लोग कशती में सवार होते हैं (और वो कशती डगमगाने लगती है) तो (उस वक़्त) खालिस 
ऐतकाद कर के अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, (मगर) फिर जब उन को (इस मुसीबत से) 
बचा कर सूखे (यानी ज़मीन) की तरफ ले आता है तो फौरन ही शिर्क करने लगते हैं(65) 
जिस का मतलब यह है कि हम ने जो नेमत उन को दी है (कि उन को बचाया) उस की 
नाशुक्री करते हैं और ये लोग कुछ दिन और मजे कर लें फिर जल्दी ही उन को सब पता 
चल जाएगा(66) और (वो यह कहते हैं कि अगर हम मुसलमान हो जाएं तो हमें अरब के लोग मार 
देंगे तो) क्या उन लोगों ने यह नहीं देखा कि हम ने (उन के शहर मक्का को) अमन वाला 
हरम बनाया है और उनके आस पास (की जगहों) में (जो हरम से बाहर हैं) लोगों को (मार-मार 
कर उन के घरों से) निकाला जा रहा है (जब कि ये अमन से बैठे हैं), फिर (सच्चाई जानने के 
बाद इस बेवकूफी और जिद का) क्या (ठिकाना है कि) ये लोग झूटे माबूदों पर तो ईमान लाते हैं 
(जिस पर ईमान की कोई दलील नहीं) और अल्लाह (जिस पर ईमान लाना चाहिए उस) की नेमतों 
की नाशुक्री (यानी अल्लाह के साथ शिर्क) करते हैं(67) और (सच बात यह है कि) उस आदमी से 
ज्यादा कौन ना इन्साफु होगा जो (बिना दलील) अल्लाह पर झूट बान्धे (कि वो अपना साझी 
रखता है) और जब सच्ची बात उसके पास (दलील के साथ) पहुचें वो उस को झुटला दे, क्‍या 
ऐसे काफिरों का (जो ऐसी ना इन्साफी करें) जहन्नम में ठिकाना न (होगा यानी ज़रूर) होगा(68) 
और (इसके उलट) जो लोग हमारी राह में तकलीफूँ सहते हैं हम उन को अपने (नजदीकी व 
सवाब यानी जन्नत के) रास्ते ज़रूर दिखाएंगे (जिससे वो जन्नत में जा पहुंचेगे)) और बेशक अल्लाह 
तआला (की रहमत) नेकी करने वालों के साथ है (दुनिया में भी और आख़रत में भी)(69)। 


पारा: 2 
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नोट:- हज़रत अबुदर्दा रज़ि० कहते हैं कि जो इल्म लोगों को दिया गया है जो लोग अपने इल्म पर 
अमल करने में जिहाद (यानी कोशिश) करते हैं उन पर दूसरे इल्म भी खोल दिये जाते हैं जो 
अब तक हासिल नहीं। 


और फुजैल बिन अयाज़ रह० कहते हैं कि जो लोग इल्म की चाह में कोशिश करते हैं उनके 
लिए अमल भी आसान कर दिया जाता है। (मजहरी) 
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30-सूरत-रूम 
इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और “60' आयतें हैं 
22059 »-<. 
झुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) रोम वाले (ईरान वालों से) 

हार गये(02) क्रीब की ज़मीन में (यानी सरहदों से नजदीक एक जंग में हार गये जिससे मुशरिक 
लोग खुश हुए क्योंकि ईरान वाले आग के पुजारी थे और रूमी किताब वाले थे भले ही मुसलमान न 
थे) और वो (रूमी) अपने हारने के बाद जल्द ही (दूसरे मुकाबिले में ईरानियों से) जीत 
जाएंगे (03) तीन साल से लेकर नौ साल के अन्दर-अन्दर, (और यह हार जीत सब अल्लाह की 
तरफ से है क्‍योंकि हार से) पहले भी सब काम अल्लाह ही के हाथ में थे (जिससे हरा दिया था) 
और हारने के बाद भी (अल्लाह ही के हाथ में है जिससे जिता देगा और उस दिन (यानी जिस 
दिन रोम वाले जीतेंगे) मुसलमान खुश होंगे(04) अल्लाह की इस मदद (पर यानी मुसलमानों का 
कहा सच साबित हो जाने) पर, (क्योंकि मदद अल्लाह के हाथ में है) वो जिसको चाहे जिता देगा, 
और वो जबरदस्त (ताकृत वाला है काफिरों को जब चाहे हरादे और) रहमत वाला (भी) है (मुसलमानों 
को जब चाहे जितादे)(05) अल्लाह तआला ने इसका वादा किया है, (और) अल्लाह तआला अपने 
वादे के खिलाफ नहीं करता (इसलिए यह कही हुई बात ज़रूर पूरी होगी) लेकिन अक्सर लोग 
(अल्लाह की बातों को) नहीं जानते(06) (इन लोगों का अल्लाह तआला और पैगम्बरी से बेपरवाह व 
अनजान रहना इस वजह से है कि) ये लोग सिर्फ दुनिया की जिन्दगानी की सामने की हालत को 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया ]84 $0-रूम 


जानते हैं और ये लोग आखरत से (बिल्कुल ही) बेख़बर हैं (कि वहां क्या होगा, इसलिए उनको 
दुनिया में न अज़ाब की चीज़ों से बचने का ध्यान है न बख़शिश के सामान ईमान और नेक काम की 
तलाश है)(07)। 


नोट:- रूम वालों और ईरान वालों में अक्सर जंग होती रहती थी रूम वाले आसमानी किताब तौरेत 
इन्जील के मानने वाले थे और मुसलमान आसमानी किताब कुरआन के मानने वाले जब कि ईरान 
वाले आग के पुजारी मुशरिक थे तो मक्का के मुशरिकों ने रूमियों को मुसलमानों का नज़दीक 
समझ कर उनकी हार पर खुशियां मनाईं कि जिस तरह वो किताब वाले हारे इसी तरह तुम भी 
हम से हारोगे इस पर यह ख़बर दी गई कि जल्दी ही ईरानी हार जाएंगे और रूमी जीतेंगे और 
इस ख़बर का सच्ची होना कुरआन के आसमानी किताब होने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम के अल्लाह का रसूल होने की एक दलील भी थी और यह ख़बर अपने वक]षत पर पूरी 
होकर रही। इस तरह मुसलमान इस ख़बर के सच्ची होने पर खुश हुए और मुशरिक अपनी बात 
पर हार गये। 
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आयत नं० 08 से 0 
क्या (आख़रत की दलीलें सुन कर भी उनकी नज़रें दुनिया ही पर टिकी रहीं और) उन्होंने 
अपने दिलों में नहीं सोचा कि अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन को और उन चीज़ों 
को जो उनके बीच में हैं किसी हिकमत (व ज़रूरत) ही से एक ख़ास वक्‍त (यानी कियामत) तक 
के लिए पैदा किया (है जैसा कि उसने आयतों में ख़बर दी है कि उनमें एक हिकमत कामों का बदला 
व सजा भी) है, और (ये ही क्या और) बहुत से आदमी अपने रब के मिलने का इनकार करते 


पारा: 2 
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हैं (08) क्‍या ये लोग (कभी घर से नहीं निकले और) जमीन में चलने फिरे नहीं ताकि देखते कि 
जो (काफिर) लोग इन से पहले हो चुके हैं उन का (आखरी) अन्जाम क्‍या हुआ, (जबकि) वो 
इन से ताकृत में बढ़े हुए थे और उन्होंने ज़मीन को भी (इन से ज़्यादा) बोया जोता था और 
जितना इन्होंने (सामान और मकान से) इसको आबाद कर रक्‍खा है इससे ज़्यादा उन्होंने इस 
को आबाद किया था और उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े लेकर आए थे (जिनको उन्होंने 
नहीं माना और अज़ाब से हलाक हुए जिनकी तबाही की निशानियां उनके उजड़े मकानों से जो मुल्क 
शाम के रास्ते में मिलते हैं दिखाई देती हैं) सो (इस तबाही में) अल्लाह तआला ऐसा न था कि 
उन पर जुल्म करता वो तो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे (कि पैगम्बरों का 
इनकार करके बर्बादी के हकृदार हुए)(09) फिर (आखरत में) ऐसे लोगों का अन्जाम जिन्होंने (ऐसा) 
बुरा काम (यानी पैगम्बरों का इनकार) किया था बुरा ही हुआ (यानी दोज़ख् की सजा और यह) 
इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह तआला की आययतों (यानी हुक्‍्मों व ख़बरों) को झुटलाया था 
और (झुटलाने से बढ़ कर यह कि) उनकी हंसी उड़ाते थे(0) 
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आयत नं० |] से 9 

अल्लाह तआला मख़लूकू को पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही दोबारा भी 
उसको पैदा करेगा फिर (पैदा होने के बाद) उसके पास (हिसाब किताब के लिए) लाए जाओगे(7) 
और जिस दिन कियामत होगी उस दिन मुजरिम (यानी काफिर) लोग (हिसाब के वक्‍त) हैरान रह 
जाएंगे (यानी कोई सही बात उनसे न बन पड़ेगी)2) और (इबादत में अल्लाह का साझी बनाए हुए) 
उन के खुदाओं में से उन का कोई सिफारिशी न होगा और (उस वकषत खुद) ये लोग (भी) 


पारा: 2 
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अपने (उन) खुदाओं का इनकार करेंगे(73) और जिस दिन कियामत होगी उस दिन (अलग-अलग 
तरीके के मानने वाले) सब लोग अलग-अलग हो जाएंगे(4) (यानी) जो लोग ईमान लाए थे और 
उन्होंने अच्छे काम किये थे वो तो (जन्नत के) बाग में खुश होंगे([5) और जिन लोगों ने कुफ्र 
किया था और हमारी आयतों को और आखरत के पेश आने को झुटलाया था वो लोग 
अजाब में गरिफ्तार होंगे (यह मतलब है अलग-अलग होने का)(6) सो (जब ईमान व नेक कामों 
का फाइदा जान चुके तो) तुम (ईमान व ऐतकाद के साथ) अल्लाह की तस्बीह किया करो (जिसमें 
नमाज़ भी आ गई और ख़ास कर) शाम के वक़्त और सुबह के वक्‍्त(7) और (असल में वो 
इबादत का हकुदार भी है क्‍योंकि) सारे आसमानों और ज़मीन में उसी की हम्द (की तस्बीह) होती 
है (तो तुम को भी ज़रूर उसकी तस्बीह करनी चाहिए) और सूरज ढलने के बाद (भी तस्बीह किया 
करो) और जुहर के वक़्त (भी तस्बीह किया करो इसमें सारी नमाज़ों के वक्त आ गये)(8) वो 
जानदार को बेजान से बाहर लाता है (जैसे अन्डे से बच्चा) और बेजान को जानदार से बाहर 
लाता है (जैसे परिन्दे से अन्ढ) और जमीन को उसके मुर्दा हो (जाने यानी सूख) जाने के बाद 
जिन्दा (यानी ताज़ा हरा भरा) करता (है तो उसको दोबारा पैदा करना क्‍या मुश्किल) है, और इसी 
तरह तुम लोग (कियामत के दिन) कबरों से निकाले जाओगे(9) 


नोटः- ऊपर आयात में पांचों नमाज़ों का जिक्र आ गया उनके वक्‍्तों के साथा 
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आयत नं० 20 से 27 

और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से एक यह (बात) है कि तुम को मिटटी से 
पैदा किया (या तो इस तरह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए जिन से सारी नस्ल चली 
और या इस तरह कि मनी की खुराक मिट्टटी से पैदा होती है) फिर थोड़े ही दिनों बाद (क्या हुआ 
कि) तुम इन्सान बन कर (ज़मीन पर) फैले हुए फिरते (नज़र आते) हो(20) और उसी की 
(कुदरत की) निशानियों में से (एक) यह (बात) है कि उसने तुम्हारे (फाइदे के) लिए तुम्हारी 
जिन्स की बीवियां बनाईं (और फाइदा यह है कि) ताकि तुम को उन के पास आराम मिले और 
तुम मियां बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए 
(कुदरत की) निशानियां हैं जो सोच समझ से काम लेते हैं(27) और उसी की (कुदरत की) 
निशानियों में से आसमान और ज़मीन का बनाना है और तुम्हारी बोलचाल और रंगरूप का 
अलग-अलग होना है, इस (बात) में (भी) समझदारों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं(22) 
और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से तुम्हारा सोना लेटना है रात में और दिन में (चाहे 
रात में ज़्यादा और दिन में कम हो) और उसकी रोजी को तुम्हारा तलाश करना है (दिन को 
ज्यादा और रात को कम), इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं जो 
(दलील को ध्यान से) सुनते हैं(2झ) और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से यह (बात) है कि 
वो तुम को (बारिश के वक़्त) बिजली (चमकती हुई) दिखाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी 
होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है और वो ही आसमान से पानी बरसाता है 
फिर उससे ज़मीन को उस के मुर्दा हो जाने (यानी सूख जाने) के बाद जिन्दा (यानी हरा भरा) 
कर देता है, इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं जो समझ से 
काम लेते हैं(24) और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से (एक) यह (बात) है कि आसमान 
और जमीन उसके हुक्म (यानी इरादे) से काइम (और टिके) हैं, (और एक दिन यह सब ख़त्म हो 
जाएगा), फिर (उस वक़्त यह होगा कि) जब तुम को पुकार कर जमीन में से बुलाए तो तुम 
फौरन निकल पड़ोगे (और दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी)|25) और (ऊपर कुदरत की दलीलों से 
मालूम हो गया होगा कि) जितने (फरिशते और इन्सान वगैरह) आसमान और जमीन में मौजूद हैं 
सब उसी के हैं (यानी सब का वो ही मालिक है, और) सब उसी के हुक्म के ताबे हैं(26) और 
वो ही है जो पहली बार पैदा करता है (जैसा कि सब जानते हैं) फिर वो ही दोबारा पैदा करेगा 
(जैसा कि बताया गया) और यह (दोबारा पैदा करना तो) उसके लिए (और भी) ज्यादा आसान (है 


पारा: 2 
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जैसा कि किसी भी चीज़ को पहली बार बनाने से दोबारा बनाना आसान होता) है, और आसमान 
और जमीन में उसी की शान (सबसे) ऊंची है (यानी न आसमानों में कोई ऐसा बड़ा है और न 
जमीन में) और वो (बड़ा) जबरदस्त (कुदरत वाला है बस अपनी कुदरत से सब को दोबारा पैदा करेगा 
और) हिकमत वाला (है इसलिए कियामत के आने में भेद छुपा) है(27) 


नोट:- अल्लाह तआला की जात की कोई मिसाल नहीं हो सकती। 

१८३६ हर 4८८2 5 9० 4766० श्र्० क्र ५२ (| ६8 हि श्र्ण ््र७ ८ 2८ कलर 422“ १2०५ ४६६ आर दूं 

«० ०८७३) ५ 3) £6.-४ ८? 2 ०७५०० (६०४ 57 (७ >-५४।| १५ वि 
5 पे 2८८ रा (छ गु भर“ 8) १११2. 2 0०25 ३६ 4 कक है९7 # 3 ८5, ८ ?७८४द< (६८६ 22727: ५५ 

८29० 6 ४ ७०५५० 2५५ ५४० ०-2४ 30) ५5 * (७ ०५82४ ०७६०४ ०४ ५० 423 


<्द्ध #2“ ४8 कि है १५ 9०4 कक प्र ी। 8 5, खा शद 59 न्र्ज १:४५ ४ 
3643 «०3४ ७0 ८००)-५७० ०१ ०७ ०3०५७ (र्छ १ 5५७८ ०४ ३० 2& ००६५४ ५ 


न हज 25 2] 29 + | (४5 रद । 22५4५ ६४० ल्‍ाल्टई,, 6 ाद ३ ॥। 2 8% ६2 9 हिल 

47 ०9४ ०८०० ७७५ ०४४ ३०४ 00५८० ० ४४०७ ४०) ० 5.50 5 ५७० ०: 

कै +2 (६4! 427 ना वर] ८८८! 2.5 9.८ >#>224 >> 5240. ४5 5 98 “22८52 » (] ३६ (१६ 

6) 0४४३० (०2७४४ ५ 989५2 »५३॥ 3 ४५०० 3 2८.) ७४५७४४३ ०००१० ४ (2 ५)॥ >४| (४ 

22262 »४ (६ ८८ 53 ६4६9 5 ४८ डक 2 562 | 2 24८2, 92८१5 ८०५०५ ,.८ 

>> 9० ४) ४० ३७० $>)१ ०6००० ५ प्र? 067 ५०८।७४ 3 ०७२२ |१३ ४ 20222: 
922७ &? 4[:| नम 9०94६ /“(<, ८“ 93८०7 

ब्जे 


हि २] ५ 29.5४ 9०८ 2 2 हक 427५ ८ 44 5, 5<. #9 5 228 
2१००५ ९००००) ०७२०३ ०७५३ 5०025 4... 4:38 ...७५।७| |>) » 2.) ८::०६::4 ०६६० 


नी 


“22८24 ८ १“८5%७ 2.9 ८“८“2८ | 52! | 


(७00७० ०१९०७ ०८७ ०७.४ 


आयत नं० 28 से 34 

अल्लाह तआला (शिर्क को बुरा और ग़लत साबित करने के लिए) तुम से एक मिसाल 
तुम्हारे ही हालात में से बयान करते हैं, (वो यह कि सोचो) क्या तुम्हारे गुलामों में कोई आदमी 
तुम्हारे उस माल में जो हम ने तुम को दिया है साझी है कि तुम और वो उसमें बराबर (का 
हक्‌ रखते) हों जिन को तुम (खर्च के वक्त) ऐसा समझते हो जैसा अपने आपस (के साझी) को 
समझते हो (और उन से इजाजत लेकर खर्च किया करते हो, खुली बात है कि गुलाम इस तरह साझी 
नहीं होता तो तुम्हारे बनाए हुए ये झूटे माबूद जो कि अल्लाह तआला के गुलाम हैं इबादत में उसके 
साझी कैसे हो सकते हैं), हम इसी तरह समझदारों के लिए दलीलें साफू-साफु बयान करते रहते 
हैं (28) (सो चाहिए तो यह था कि सही बात मान लेते और शिर्क छोड़ देते) लेकिन ये जालिम लोग 
बिना (किसी सही) दलील (के सिर्फ) अपनी (ग़लत) राय के पीछे चल रहे हैं सो जिसको (उसकी 
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हटधर्मी की वजह से) अल्लाह (ही) गुमराह करे उसको कौन राह पर लाए, और (जब इन 
गुमराहों को अज़ाब होने लगेगा तो) उन का कोई हिमायती (व मददगार) न होगा(29) बस तुम 
(झूटे दीनों से अलग और) एक तरफ होकर अपना मुंह इस (सच्चे) दीन की तरफ रक्‍्खो, (और 
सब) अल्लाह की दी हुई फितरत पर चलो जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है 
(मतलब इस फितरत से यह है कि अल्लाह तआला ने पैदाइश से यह बात रक्‍्खी है कि वो अगर हक्‌ 
बात को सुनना और समझना चाहे तो वो समझ में आ जाती है तो इस फितरत से काम लो, और) 
अल्लाह तआला की इस पैदा की हुई चीज़ को जिस पर उसने सब लोगों को पैदा किया है 
बदलना न चाहिए, बस (सीधा) रास्ता दीन (का) ये ही है लेकिन अक्सर लोग (इसको न सोचने 
की वजह से) नहीं जानते (इसलिए इस पर नहीं चलते)(30) तुम अल्लाह की तरफ लौ लगाकर 
अल्लाह की दी फितरत पर चलो और (उसकी मुख़ालफृत और) उस (पर सजा) से डरो और 
(इस्लाम कुबूल करके) नमाज़ की पाबन्दी करो और (उन) शिर्क करने वालों में से मत रहो ($) 
जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया (यानी सच्चा दीन तो एक था और झूटे बहुत 
हैं उन्होंने हक्॒ को छोड़ कर अलग-अलग रास्ते अपना लिये) और बहुत से (अलग-अलग) गिरोह 
(और फि्रिके) हो गये, (और उनमें) हर फ्रका अपने उस तरीके पर खुश है जो उन के पास 
है (2) और (तौहीद के इनकार के बावजूद) जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है (उस वक़्त 
बेचैन होकर) अपने (सच्चे) रब को उसी की तरफ लौ लगा कर पुकारने लगते हैं (और सब 
माबूदों को छोड़ देते हैं मगर) फिर जब अल्लाह तआला उनको अपनी तरफ से कुछ महरबानी 
का मज़ा चखा देता है तो बस उनमें से कुछ लोग (फिर) अपने रब के साथ शिर्क करने 
लगते हैं($3) जिसका मतलब यह है कि हमने जो (आराम व ऐश) उन को दिया है उसकी 
नाशुक्री करते हैं (जो अक्ल से भी बुरा है), अच्छा कुछ दिन और मज़े उड़ा लो फिर जल्दी तुम 
को (असलीयत का) पता चल जाएगा(34) 
नोट:- अल्लाह तआला ने हर इन्सान को अपनी फितरत से मुसलमान पैदा किया है अगर उसके आस 
पास के माहौल में कोई ख़राब करने वाला ख़राब न कर दे तो हर पैदा होने वाला बच्चा 
मुसलमान ही होगा मगर होता यह है कि मां बाप उसको कभी-कभी इस्लाम के खिलाफ चीजें 
सिखा देते हैं जिस की वजह से वो इस्लाम पर काइम नहीं रहता जैसा कि एक हदीस में है कि 
हर बच्चा अपनी फितरत (यानी तौहीद) पर पैदा होता है फिर मां बाप उसको यहूदी या नसरानी 
बना देते हैं। (मुस्लिम) 
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आयत नं० 35 से 40 

(और ये लोग जो शिर्क करते हैं तो उनसे कोई पूछे कि इसकी क्या वजह है) क्या हम ने उन 
पर कोई सनद (यानी कोई किताब) उतारी है कि वो उन को अल्लाह के साथ शिर्क करने को 
कह रही है($55) और जब हम (इन) लोगों को कुछ महरबानी का मजा चखा देते हैं तो वो 
उससे (इस तरह) खुश होते हैं (कि खुशी में मस्त होकर शिर्क करने लगते हैं जैसा ऊपर जिक्र 
आया), और अगर उनके (बुरे) कामों के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं उन पर 
कोई मुसीबत आती है तो बस वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं(36) क्या वो यह नहीं जानते कि 
अल्लाह तआला जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी दे देता है और जिसको चाहे कम देता (है इस बात 
को मुशरिक भी मानते हैं कि रोज़ी का घटाना बढ़ाना असल में अल्लाह ही काम) है, इस (बात) में 
(भी तौहीद की) निशानियां हैं उन लोगों लिए जो ईमान रखते हैं (यानी वो समझते हैं और दूसरे 
भी समझ सकते हैं कि जो ऐसा कुदरत वाला होगा वो ही इबादत का हकृदार होगा)(37) बस (जब 
रोज़ी देने वाला अल्लाह है तो कंजूसी न करो बल्कि) रिश्तेदार को उसका हकु दिया करो और 
(इसी तरह) ग़रीब और मुसाफिर को भी (उनके हक दिया करो जिसके बारे में शरीअत की किताबों 
से पता कर सकते हो), यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, 
और ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं(33) और जो चीज़ तुम (इस नीयत से किसी को) दोगे 
कि वो लोगों के माल में (शामिल होकर यानी उनके कब्जे में) पहुंच कर (तुम्हारे लिए) ज़्यादा हो 
(कर आ) जाए (जैसा शादियों में अक्सर इसी नीयत से तोहफे दिये जाते हैं) तो यह अल्लाह के 
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नजदीक नहीं बढ़ता (क्योंकि अल्लाह के नजदीक वो ही माल कुबूल होता और बढ़ता है जो अल्लाह 
को राजी करने के लिए खर्च किया जाए) और जो जकात (वगैरह) दोगे जिससे अल्लाह को राजी 
करना चाहते हो तो ऐसे लोग (अपने दिये हुए को) अल्लाह के पास बढ़ाते रहेंगे(39) अल्लाह 
वो ही है जिसने तुम को पैदा किया फिर तुम को रोज़ी दी फिर तुम को मौत देता है फिर 
(कियामत में) तुम को ज़िन्दा करेगा, (बस वो तो ऐसा कुदरत वाला है अब यह बताओ कि) तुम 
जिन्हें अल्लाह का शरीक मानते हो उनमें भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर 
सके, (और खुली बात है कि कोई भी नहीं, इसलिए साबित हुआ कि) वो इनके शिर्क से पाक और 
बहुत ऊपर है (यानी उसका कोई साझी नहीं)(40) 


नोट:- हज़रत हसन रजि० कहते हैं कि रिश्तेदारों का हक उस आदमी के लिए जो माल रखता है 
यह है कि माल से उनकी मदद करे और जिसके पास माल न हो वो बदन से ख़िदमत करे 
और जबानी हमदर्दी करे। (क्रतबी) 


मसअलाः- तोहफा देने वाले को इस पर नज़र रखना कि उसका बदला मिलेगा यह बहुत बुरी बात है 
जिसको ऊपर आयत में मना किया गया है। लेकिन अपनी खुशी से अपने तोहफा देने वाले 
को अपना मौका होने पर खुद भी कोई तोहफा दे देना अच्छा है जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम की आदते शरीफा भी ये ही थी कि जो आदमी आप को कोई तोहफा देता 
तो अपने मौके पर आप भी उस को तोहफा देते। हां मगर उसकी सूरत ऐसी न बनाए कि 
तोहफा देने वाला उसको बदला समझे। 
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आयत नं० 4] से 45 
(शिर्क और गुनाह ऐसी बुरी चीज़ है कि) ज़मीन और दरिया (यानी सारी दुनिया) में लोगों के 
(बुरे) कामों की वजह से मुसीबतें आ रही हैं (जैसे सूखा पड़ना तूफान आना और वबाई बीमारियां) 
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ताकि अल्लाह तआला उनके कुछ कामों (की सजा) का मज़ा उन को चखा दे ताकि वो (अपने 
उन कामों से) बाज आजाएं(4) (अगर मुशरिक लोगों को इसे मानने में झिजक हो तो) आप (उन 
से) कह दीजिए कि मुल्क में चलो फिरो फिर देखो कि जो (काफिर व मुशरिक) लोग पहले हो 
चुके हैं उन का अन्जाम कैसा हुआ, उनमें अक्सर मुशरिक ही थे (सो देख लो वो आसमानी 
अज़ाब से किस तरह हलाक हुए जिससे साबित हुआ कि शिर्क का बड़ा वबाल है)(42) सो (बस) तुम 
अपना मुंह इस सच्चे दीन (यानी इस्लाम) की तरफ रक्खो इससे पहले कि ऐसा दिन आए 
जिसको फिर अल्लाह की तरफ से हटना न होगा (यानी जैसे दुनिया में ख़ास अजाब के वक़्त को 
अल्लाह तआला कियामत के वादे पर हटाता जाता है जब वो आने वाला दिन आजाएगा फिर उसको न 
हटाएगा और) उस दिन (यह होगा कि) सब (अच्छे बुरे काम करने वाले) लोग (अन्जाम के हिसाब 
से) अलग-अलग हो जाएंगे(4$) (इस तरह कि) जो आदमी कुफ्र कर रहा है उस पर तो उस 
का कुफ्र (का वबाल) पड़ेगा और जो नेक काम कर रहा है सो ये लोग अपने (नफ़े के) लिए 
सामान कर रहे हैं(44) जिस का नतीजा यह होगा कि अल्लाह तआला उन लोगों को अपनी 
महरबानी से (नेक) बदला देगा जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, (और काफिर लोग 
नाकाम रहेंगे जिसकी वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला काफिरों को पसन्द नहीं करता 
(बल्कि उनके कुफ्र पर उन से नाराज़ है)(45) 


नोट:- हज़रत थानवी रह० कहते हैं कि जिस मुसीबत के साथ इन्सान को अल्लाह तआला की तरफ 
ध्यान अपने गुनाहों पर पछतावा और तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ लगाव ज़्यादा हो जाए वो 
निशानी इसकी है कि यह कृहर नहीं बल्कि महरबानी है और जिसको यह सूरत न बने बल्कि 
घबराहट व बेचैनी और गुनाहों की तरफ ध्यान और ज़्यादा बढ़ जाए वो निशानी कृहरे इलाही 
और अज़ाब की है। 
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आयत नं० 46 से 53 

और अल्लाह तआला की (कुदरत व नेमत और उसके एक होने की) निशानियों में से एक 
यह (भी) है कि वो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की) खुशख़बरी देती 
हैं और ताकि तुम को अपनी (इस) रहमत (बारिश) का मज़ा चखा दे (यानी बारिश के फाइदे 
पहुंचाऐ) और (इस वास्ते हवा भेजता है) ताकि (उस हवा से चलने वाली) कशतियां उन के हुक्म से 
(पानी में) चलें और ताकि (इस तरह दरिया के सफर से) तुम उस की रोज़ी को तलाश करो 
और ताकि तुम शुक्र करो(46) और हम ने आप से पहले बहुत से पैग़म्बर उन की कौमों के 
पास भेजे और वो उनके पास (हक की खुली-खुली) दलीलें लेकर आए (जिस पर कुछ ईमान लाए 
और कुछ न लाए) सो हम ने उन लोगों से बदला लिया जो मुजरिम थे, और ईमान वालों की 
मदद करना हमारे जिम्मे था (वो बदला अल्लाह का अज़ाब था और उसमें काफिरों का हलाक होना 
या उन का हार जाना और मुसलमानों का बच जाना और उनका जीत जाना है)(47) अल्लाह ऐसा 
(कुदरत वाला) है कि वो हवाएं भेजता है फिर वो (हवाएं) बादलों को उठाती हैं फिर अल्लाह 
तआला उस (बादल) को (कभी तो) जिस तरह चाहता है आसमान में (यानी ऊपर) फैला देता है 
और (कभी) उस को टुकड़े-टुकड़े कर (के घटा बना) देता है फिर तुम बारिश को देखते हो कि 
उस (बादल) के अन्दर से बरसती है फिर जब वो (बारिश) अपने बन्दों में से जिसको चाहे 
पहुंचा देता है तो बस वो ख़ुशी मनाने लगते हैं(48) और वो लोग इस (बारिश के बरसने) से 
पहले (बिल्कुल ही) ना उम्मीद (हो रहे) थे (यानी अभी-अभी ना उम्मीद थे और अभी खुश हो गये 
जैसा कि देखा भी जाता है)(49) सो (ज़रा) अल्लाह की रहमत (यानी बारिश) के आसार (तो) देखो 
कि अल्लाह तआला (इसके वास्ते से) ज़मीन को उसके मुर्दा होने (यानी सूख जाने) के बाद किस 
तरह जिन्दा (यानी हरा भरा) करता है, (तो जिस खुदा ने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया) कुछ 
शक नहीं कि वो ही (अल्लाह) मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है, और वो हर चीज पर कुदरत 


पारा: 2 
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रखने वाला है(50) और अगर हम उन पर और (किस्म की) हवा चलाएं फिर (उस हवा से) ये 
लोग खेती को (सूखी और) पीली देखें (कि उसकी हरियाली जाती रही) तो ये उसके बाद नाशुक्री 
करने लगें (और पहली सब नेमतों को भूल जाएं)(5) सो (जब उनकी बेपरवाई और नाशुक्री इस दर्जा 
की है तो इससे यह भी साबित हुआ कि ये बिल्कुल ही बेहिस हैं तो उनके ईमान न लाने पर ग़म 
करना बेकार है, क्योंकि) आप मुर्दों को (तो) नहीं सुना सकते और बहरों को (भी) आवाज नहीं 
सुना सकते (ख़ास कर) जब कि पीठ फेर कर चल दें (कि इशारे को भी न देखें)|52) और (इसी 
तरह) आप (ऐसे) अन्धों को (जो कहना न मानें) उनकी बे राही से राह पर नहीं ला सकते, 
आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं (और) फिर वो 
मानते (भी) हैं (और जब ये लोग मुर्दों, बहरों अन्धों के जैसे हैं फिर इन से ईमान की उम्मीद न 
रखिए और ग़म न कीजिए)(55) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी से 
अपने ज़िम्मे ले लिया है और कभी कहीं हार हो जाती है तो हमारी ही कमी की वजह से होता है। 
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आयत नं० 54 से 60 
अल्लाह ऐसा है जिसने तुम को कमजोरी की हालत में बनाया (इससे मुराद शुरू की 
बचपन की हालत है) फिर (उस) कमजोरी के बाद ताकृत (यानी जवानी) दी फिर (उस) ताकृत के 


पारा: 2 
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बाद कमजोरी और बुढ़ापा किया, (और) वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो सब कुछ 
जानने वाला (और सब कुछ करने की) कुदरत (रखने) वाला (है बस जो ऐसा कुदरत वाला हो 
उसको दोबारा पैदा करना कया मुश्किल) है(54) और जिस दिन कियामत होगी मुजरिम (यानी 
काफिर) लोग (वहां की परीशानी से घबराकर) कुसम खालेंगे कि (कियामत बहुत जल्दी आगई और) 
वो (यानी हम) लोग (बरज़ख़ में) एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे (यानी कियामत अपने तय वक़्त से 
पहले ही आगई), इसी तरह ये लोग (दुनिया में) उल्टे चला करते (थे यानी इसी तरह दुनिया में 
कियामत के आने का इनकार करते थे और न आने की कृसमें खाया करते) थे(55) और जिन लोगों 
को ईमान और इल्म मिला है (यानी ईमान वाले कि उनको शरीअत की ख़बरों का इल्म है) वो (इन 
मुजरिमों के जवाब में) कहेंगे कि (तुम्हारा कहना ग़लत है बल्कि) तुम अल्लाह तआला की लिखी 
तकदीर के मुवाफिक्‌ कियामत के दिन तक (बरजख़ में) रहे सो कियामत का दिन ये ही है 
लेकिन (कियामत को वक़्त से पहले आया हुआ समझने की वजह यह है कि) तुम (दुनिया में कियामत 
के आने का) यकीन (और ऐतकाद) नहीं करते (थे बल्कि झुटलाते और इनकार किया करते) थे(56) 
बस उस दिन जालिमों (यानी काफिरों) को उन का (किसी किस्म की झूटी सच्ची) मजबूरी बताना 
नफा न देगा और न उन से अल्लाह की नाराज़ी दूर करने को कहा जाएगा (यानी इसका 
मौका न दिया जाएगा कि तौबा करके अल्लाह को राजी करलें)|[57) और हम ने लोगों (की नसीहत) 
के वास्ते इस कुरआन में हर तरह की अच्छी-अच्छी (और ज़रूरी) बातें बयान की हैं (मगर 
काफ्रों ने हटधर्मी से इसको न कुबूल किया और न इससे नफा उठाया), और (काफ्रों की हटधर्मी 
इतनी बढ़ गई है कि) अगर (कुरआन के सिवा उन मोजिज़ों में से जिनको ये ख़ुद मांगा करते हैं) 
आप उनके पास कोई निशानी ले आएं तब भी ये लोग जो काफिर हैं ये ही कहेंगे कि तुम 
सब (यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और सब मुसलमान) झूटे हो(58) (और इन लोगों की 
हटधर्मी की वजह यह है कि) जो लोग (सच्चे दीन की निशानियां देखने के बावजूद) यकीन नहीं 
करते (और न इसके हासिल करने की कोशिश करते) अल्लाह तआला उनके दिलों पर बन्द लगा 
देते हैं (जिससे रोज़ाना समझ कम होती जाती है)(59) सो (जब ये ऐसे हटधर्म हैं तो इनके सताने 
पर) आप सब्र कीजिए बेशक अल्लाह का वादा (कि आख़ीर में ये नाकाम और मुसलमान कामयाब 
होंगे) सच्चा है (वो वादा ज़रूर पूरा होगा बस थोड़े ही दिन सब्र करना है) और ये यकीन न करने 
वाले लोग आप को बेसहार न करने पाएं (यानी उन की तरफ से चाहे कैसी ही बात पेश आए 
मगर ऐसा न हो कि आप सब्र और सहार न करें)(60) 
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बरजखः- “'बरज़ख़” वो जगह है जहां मौत से कियामत तक रहना है इसको आलमे कृब्र भी कहते हैं। 


नोट:- कियामत में मौके के हिसाब से हालात अलग-अलग होंगे एक मौका वो होगा जब बोल ही न 
सकेंगे। एक मौका वो होगा जब झूट बोलने की हिम्मत न होगी और एक मौका वो होगा जब 
आज़ादी होगी कि जो चाहे बयान दे। झूट बोले या सच। जब इन्सान झूट बोलेगा तो उसके मुंह 
पर बन्द लगा कर उसके हाथ पांव से गवाही ली जाएगी। और वो सचमुच सारा किस्सा बयान 
कर देंगे। जिस पर फैसला हो जाएगा। 
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3] जसूय्त-लुकमान 
इस मकक्‍की सूरत में 4” रूकू और '34' आयतें हैं 
22059 »-<, 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से ] 

अलिफ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) ये आयतें हैं एक हिकमत 
वाली किताब (यानी कुरआन) की(02) जो कि हिदायत और रहमत (का सामान) है (उन) नेक 
लोगों के लिए(05) जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो लोग 
आखरत का पूरा यकीन रखते हैं(04) (सो) ये लोग (इस कुरआन पर ऐतकाद और अमल की 
वजह से) अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं और ये ही लोग (सीधे रास्ते पर चलने की वजह से) 
कामयाब होने वाले हैं(05) और कुछ लोग ऐसे (भी) हैं जो (कुरआन से मुंह मोड़ कर) उन बातों 
के ख़रीदार बनते (हैं यानी ऐसी बातें अपनाते) हैं जो (अल्लाह की याद से) भूल में डालने वाली 
हैं (जैसे नाच गाने खेल तमाशे) ताकि (उससे दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी सच्चे दीन से) 
बे समझे बूझे गुमराह करें और (गुमराह करने के साथ) उस (राहे हक) की हंसी उड़ाएं (ताकि 


पारा: 2 
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दूसरों के दिल से भी उसकी इज्जत और असर निकल जाए, और) ऐसे लोगों के लिए (आख़रत में) 
रूसवा करने वाला अजाब (होने वाला) है(06) और (ऐसे आदमी की बेपरवाई की यह हालत है कि) 
जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आदमी घमन्ड करता हुआ (ऐसे) मुह 
मोड़ लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं जैसे उसके कानों में बहरापन है सो उस (आदमी) को 
एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए (07) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने 
नेक काम किये उन के लिए (ऐसी) ऐश की जननतें हैं(08) जिनमें वो सदा रहेंगे, यह अल्लाह 
का सच्चा वादा है, और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला (है कि अपने किये वादे को 
अपनी कुदरत और हिकमत से पूरा कर सकता) है(09) अल्लाह ने आसमानों को बिना सतून (व 
पिलर के) बनाया (जैसा कि) तुम उनको देख रहे हो और जमीन में (भारी-भारी) पहाड़ रख दिये 
हैं कि वो (ज़मीन) तुम को लेकर डगमगाने न लगे और उस (ज़मीन) में हर किस्म के जानवर 
फैला रक्‍्खे हैं, और हमने आसमान से पानी बरसाया फिर उस ज़मीन में हर तरह के अच्छे 
किस्म के (पेड़ पौधे) उगाए(0) (और उन लोगों से जो शिर्क करते हैं कहिए कि) ये तो अल्लाह 
तआला की बनाई हुई चीजें हैं (तो) अब तुम लोग मुझ को दिखाओ कि उसके सिवा जो 
(खुदा ने बना रक्खे) हैं उन्होंने क्या-क्या चीज़ें पैदा की हैं (ताकि उन का इबादत का हकुदार होना 
साबित हो जाए, और यह दलील सुन कर उन्हें रास्ते पर आजाना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं माना) 


बल्कि ये जालिम लोग (उसी तरह) खुली गुमराही में (पड़े) हैं () 


नोटः- जिन कामों में न दीन का कोई फाइदा हो और न दुनिया का वो सब बुरे हैं और जिन कामों 
(खेलों) में दुनिया का फाइदा हो और दीन का नुकसान न हो वो जाइज हैं। 
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आयत नं० 2 से 9 

और हमने लुकूमान को हिकमत (यानी ख़ास समझदारी) दी (जिसकी असलीयत इल्म पर 
अमल करना है और साथ ही यह हुक्म दिया) कि (सब नेमतों पर) अल्लाह तआला का शुक्र करते 
रहो, और जो आदमी शुक्र करेगा वो अपने ही नफ के लिए शुक्र करता है (क्योंकि इससे 
नेमत में तरक्की होती है) और जो नाशुक्री करेगा तो (अपना ही नुकुसान करेगा क्योंकि) अल्लाह 
तआला (तो) बेपरवाह (है कि किसी का मुहताज नहीं और सब) ख़ूबियों वाला है (कि उसको किसी 
की सना और तारीफ की जरूरत नहीं)2) और (उन बातों को याद करो) जब लुकुमान ने अपने 
बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना, 
बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है(3) और (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि) हम ने इन्सान 
को उसके मां बाप के बारे में हुक्म दिया है (कि उनका कहना माने और ख़िदमत करे क्‍योंकि 
उन्होंने उसके लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं ख़ास कर) उसकी मां ने कमजोरी पर कमजोरी उठा कर 
उस को पेट में रक्‍्खा (क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा पेट में बढ़ता जाता है मां की कमजोरी बढ़ती जाती 
है) और (फिर) दो साल में उसका दूध छुटता (है इन दिनों में भी वो हर तरह की देखभाल और 
खिदमत करती है इसी तरह बाप भी अपने हिसाब से मेहनत करता है इसलिए हमने अपने हक के 
साथ मां बाप के हक अदा करने का हुक्म दिया) है कि तू मेरा और अपने मां बाप का शुक्र 
अदा किया कर (अल्लाह का शुक्र तो इबादत और ताबेदारी करना है और मां बाप का शुक्र खिदमत 
करना है, क्योंकि) मेरी ही तरफ (सब को) लौट कर आना (है उस वक्त मैं अच्छे बुरे कामों का 
फल और सज़ा दूंगा इसलिए हुक्म मानना ज़रूरी) है(4) और (मां बाप का इतना बड़ा हक होने के 
बावजूद तौहीद ऐसी चीज़ है कि) अगर तुझ पर वो दोनो (भी) इस बात का ज़ोर डालें कि तू 
मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराए जिस (के खुदाई में शरीक होने) की तेरे पास कोई 
दलील (और सनद) न हो (और खुली बात है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, मतलब यह कि शिर्क न 
करना) तो तू उनका कहना न मानना और (हां यह ज़रूरी है कि) दुनिया (की जरूरतों) में (जैसे 
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उनका ज़रूरी खर्च और खिदमत) उनके साथ भलाई से रहो, और (दीन के बारे में सिर्फ) उस (ही) 
आदमी की राह पर चलना जिसने मुझ से लौ लगा रक्‍्खी (हो यानी मेरे हुक्मों पर चलता) हो, 
फिर तुम सब को मेरे पास आना है फिर (आने के वक़्त) मैं तुम को जितला दूंगा जो-जो कुछ 
तुम करते थे(5) (और लुकमान ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की कि) बेटा (अल्लाह तआला का 
इल्म और कुदरत इस दर्जा है कि) अगर (किसी का) कोई काम (कैसा ही छुपा हो जैसे मान लो कि 
वो) राई के दाने के बराबर हो (और) फिर (मान लो कि) वो किसी पत्थर के अन्दर (छुपा 
रक्‍्खा) हो या वो आसमानों के अन्दर हो या वो जमीन के अन्दर हो (लेकिन अल्लाह तआला 
की ऐसी शान है कि) तब भी (कियामत के दिन हिसाब के वक़्त) उस को अल्लाह तआला हाजिर 
कर देगा, बेशक अल्लाह तआला छुपी हुई चीज़ों का जानने वाला (और) ख़बरदार है(6) (और 
नेक कामों के बारे में यह नसीहत की, कि) बेटा नमाज़ पढ़ा करो (कि ईमान के बाद ऊंचे दर्जे का 
नेक काम है) और (लोगों को भी) अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना 
किया करो और (इन कामों में) तुम पर जो मुसीबत आए उस पर सब्र किया करो, यह (सत्र 
करना) हिम्मत के कामों में से है(]7) (और अख़लाक व आदतों के बारे में यह नसीहत की, कि 
बेटा) लोगों से (घमन्ड करते हुए) अपना मुंह मत फेरो और जमीन पर इतरा कर मत चलो, 
बेशक अल्लाह तआला किसी घमन्ड करने वाले शैखी बाज़ को पसन्द नहीं करते(8) और 
अपनी रफ़्तार में बीच की चाल रक्‍्खो (न बहुत दौड़ कर चलो और न बहुत आहिस्ता गिन-गिन 
कर कृदम रखना कि यह घमन्डियों का तरीका है) और (बोलने में) अपनी आवाज को धीमी रक्‍्खो 
(यानी बहुत ऊंची आवाज़ न हो न इतनी धीमी कि दूसरे भी न सुन सकें), बेशक आवाज़ों में सब 
से बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ (होती है तो आदमी होकर गधों की तरह चीख़ना और चिल्लाना 
क्या ठीक है और चीख़ने चिल्लाने से अक्सर दूसरों को तकलीफ भी) होती है(9) 


नोट:- हज़रत लुकुमान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप को यह रूतबा कैसे मिला कि लोग आप 

की इज्जत करते हैं आप ने फ्रमाया कि “हमेशा सच बोलना, बेकार बातों से परहेज करना, 

हलाल रोजी पर तसलल्‍ली रखना, अपनी नज़र को नीची रखना, अपनी शर्मगाह की हिफाज़त 
करना, एहद को पूरा करना, महमान का इकराम करना और पड़ौसी की हिफाज़त करना” 

(इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 20 से 25 

क्या तुम लोगों ने यह नहीं देखा (यानी नहीं जाना) कि अल्लाह तआला ने सब चीजों 
को तुम्हारे काम में लगा रक्खा है जो कुछ आसमानों में (मौजूद) हैं और जो कुछ जमीन में 
(मौजूद) हैं (चाहे बिना वास्ता काम आती हों या वास्ते से) और उसने तुम पर अपनी नेमतें खुली 
और छुपी पूरी कर रकक्‍्खी हैं (खुली वो कि आंख कान से मालूम हों और छुपी वो कि जो अक्ल से 
समझी जाएं), और (इसके बावजूद कि इस दलील से अल्लाह का एक होना साबित होता है मगर) कुछ 
आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तआला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) बिना जानकारी (यानी 
जरूरी इल्म) और बिना दलील और बिना किसी रौशन किताब के झगड़ा (यानी बहसें किया) 
करते हैं(20) और जब उन से कहा जाता है कि उस चीज़ पर चलो जो अल्लाह तआला ने 
उतारी है (यानी हक को साबित करने वाली दलीलों को सोच कर उन पर चलो) तो जवाब में कहते 
हैं कि (हम उस पर) नहीं (चलते) हम (तो) उसी पर चलेंगे जिस पर हम ने अपने बड़ों को 
पाया है, (आगे उन की बात का जवाब है कि) क्‍या अगर शैतान उन के बड़ों को दोजख के 
अजाब की तरफ (यानी गुमराही की तरफ जिस का अन्जाम दोज़ख़ का अज़ाब है) बुलाता रहा हो 
तब भी (उन्हीं के तरीके पर चलेंगे) /2) और जो आदमी (सच्चे दीन पर चलकर) अपना मुंह 
अल्लाह की तरफ झुकादे (यानी मुसलमान हो जाए) और (इसके साथ) वो (सच्चा और) मुखलिस 
भी (हो यानी सिर्फ दिखावे का इस्लाम न) हो तो उसने बड़ा मज़बूत कड़ा थाम लिया (यानी वो 
उस आदमी जैसा हो गया जो किसी मज़बूत रस्सी का कड़ा हाथ में थाम कर गिरने से बचा रहता है 
इसी तरह यह आदमी भी नुकूसान से बच गया), और सब कामों का आखरी अन्जाम अल्लाह ही 


पारा: 2 


पाराः ?] उतलु माऊहिया 202 3-लुक़मान 


की तरफ पहुंचेगा (बस ये काम यानी अच्छे या बुरे रास्ते पर चलना भी उसके सामने पेश होंगे बस 
वो हर एक को ठीक फल व सज़ा देगा)(22) और जो आदमी (हक को साबित करने वाली दलीलों के 
बावजूद) कुफ्र करे तो आप उसके कुफ्र का ग़म न करें, उन सब को हमारे ही पास लौटना है 
तो हम उन सब को बता देंगे जो कुछ वो (दुनिया में) किया करते थे, (क्योंकि) अल्लाह तआला 
को (तो) दिलों की बातें (तक) ख़ूब मालूम हैं (तो खुले कामों की तो बात ही क्या)(25) हम उन्हें 
कुछ दिनों का ऐश दिये हुए हैं फिर उनको धीरे-धीरे एक सख्त अज़ाब की तरफ ले 
आएंगे (24५) और अगर आप उन से पूछें कि आसमान व जमीन को किसने पैदा किया है तो 
जरूर ये ही जवाब देंगे कि अल्लाह ने, (इस पर) आप कहिए कि अलहम्दु लिललाह (बस जो 
पैदा करने वाला है वो ही इबादत का हकृदार है मगर ये लोग फिर भी नहीं मानते), बल्कि इन में 
अक्सर लोग समझ से काम नहीं लेते(25) 


नोट:- सब चीज़ों को इन्सान के काम में लगाने का मतलब यह है कि सभी चीज़ें किसी न किसी सूरत 
में इन्सान के काम आती हैं चाहे बिना वास्ते के (जिन्हें हम जानते हैं)या किसी वास्ते से (जिन्हें 
हम नहीं जानते) । 
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आयत नं० 26 से 32 
(और अल्लाह की वो शान है कि) जो कुछ आसमान व जमीन में मौजूद है सब अल्लाह 
ही का [है यानी वो ही मालिक) है, और बेशक अल्लाह तआला (ख़ुद अपनी जात में भी) 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 203 3-लुक़मान 


बेनियाज़ (है कि किसी का मुहताज नहीं और) सब ख़ूबियों वाला (है बस इबादत का हकृदार वो ही) 
है (26) और (उसकी खूबियां इतनी ज़्यादा हैं कि) जितने पेड़ ज़मीन भर में हैं अगर वो सब 
कृलम बन जाएं (यानी उन को काट-काट कर कुलम बना लिये जाएं और इस तरह एक-एक पेड़ से 
हजारों कुलम बन जाएंगे) और यह जो समनन्‍्दर है इसके सिवा सात समन्दर (रोशनाई की जगह) 
इसमें और शामिल हो जाएं (और फिर उन कुलमों और रोशनाई से अल्लाह तआला की खूबियां 
लिखनी शुरू करें) तो (सब कुलम रोशनाई ख़त्म हो जाए और) अल्लाह (की खूबियों) की बातें ख़त्म 
न हों, बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(27) (और वो ऐसा 
कुदरत वाला है कि) तुम सब का (पहली बार) पैदा करना और (दूसरी बार) जिन्दा करना (उसके 
नजदीक) बस ऐसा है जैसा एक आदमी का (पैदा करना और जिन्दा करना), बेशक अल्लाह 
तआला सब कुछ सुनता और सब कुछ देखता है (बस जो लोग इन दलीलों के बावजूद कियामत 
का इनकार और गुनाह कर रहे हैं उन सब को देख रहा है उनको सज़ा देगा)(28) ऐ लोगो क्‍या 
तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह तआला रात (के कुछ हिस्से) को दिन में और दिन (के कुछ हिस्से) 
को रात में मिला देता है और उसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्‍्खा है कि हर 
एक ठहराए वक़्त (कियामत) तक चलता रहेगा और (क्या तुझ को) यह (मालूम नहीं) कि अल्लाह 
तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखता है(29) यह सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह 
ही का वजूद सच्चा है और जिन चीज़ों की अल्लाह के सिवा ये लोग इबादत कर रहे हैं वो 
बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं और अल्लाह ही ऊंची शान वाला और (सब से) बड़ा है(30) क्‍या 
(लोगों) तुम्हें (तीहीद की) यह (दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही की महरबानी से कशती दरिया 
में चलती है ताकि तुम को अपनी (कुदरत की) निशानियां दिखा दे (जैसा कि हर चीज़ अपने पैदा 
करने वाले के वजूद की दलील है), बेशक इसमें (भी कुदरत की) निशानियां हैं हर ऐसे आदमी के 
लिए जो सब्र करने वाला शुक्र करने वाला हो (यानी मोमिन कि पूरा सब्र करने वाला शुक्र करने 
वाला वो ही होता है)(3) और जब उन लोगों को (दरिया की) लहरें सायबानों (यानी बादलों) की 
तरह (चारों तरफ से) घेर लेती हैं तो ख़ालिस ऐतकाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, 
फिर जब उन को बचा कर (सूखी) जमीन की तरफ ले आता है तो कुछ तो उनमें सीधे रास्ते 
पर रहते (हैं कि शिर्क को छोड़ कर तौहीद अपना लेते) हैं, और (कुछ फिर हमारी आयतों का 
इनकार करने लगते हैं और) हमारी आयतों का बस वो ही लोग इनकार करते हैं जो वादा 
तोड़ने वाले और नाशुक्रे हैं (कि कशती में जो अल्लाह के एक मानने का वादा किया था उसको तोड़ 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 204 3-लुक़मान 
दिया और सूखे में आकर जो शुक्र करना था उस को छोड़ दिया)($2) 


नोट:ः- सारी दुनिया के लोगों को जितना इल्म दिया गया है वो सब मिला कर भी अल्लाह तआला के 
इल्म के सामने बहुत थोड़ा है। 
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आयत नं० 33 से 34 

ऐ लोगो अपने रब (की नाराज़ी) से डरो (और कुफ़ शिर्क छोड़ दो) और उस दिन से डरो 
जिसमें न कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा और न कोई बेटा ही अपने बाप के 
कुछ काम आएगा, (और यह दिन ज़रूर आने वाला है क्योंकि इसके बारे में अल्लाह का वादा है 
और) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा (होता) है बस तुम को दुनिया की ज़िन्दगानी धोके में न 
डाले (कि इसमें लग कर उस दिन को भूल जाओ) और न तुम को वो धोकेबाज़ (यानी शैतान) 
अल्लाह से धोके में डाले (कि तुम उसके बहकाने में आ जाओ कि अल्लाह तुम को अज़ाब न 
देगा) (33) बेशक अल्लाह ही को कियामत की (घड़ी की) ख़बर है और वो ही (अपने इल्म के 
मुवाफिक) बारिश बरसाता है और वो ही जानता है जो कुछ (लड़की या लड़का) मां के पेट में 
है, और कोई आदमी नहीं जानता कि वो कल क्‍या काम करेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है), 
और कोई आदमी नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है और 
इन्हीं चीज़ों की क्या ख़ास बात है जितनी गैब की चीजें हैं) बेशक अल्लाह (ही इन) सब बातों का 

जानने वाला (और इन की) ख़बर रखने वाला (है कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं) है(34) 


नोटः- बाप और बेटे का एक दूसरे को क्ियामत में नफा न पहुंचाने का जो बयान ऊपर आयत में 
आया है वो उस सूरत में है जब कि दोनों में से एक काफिर हो कि मोमिन किसी काफिर के 
कुछ काम नहीं आ सकता चाहे कितना ही नजदीकी रिश्तेदार हो लेकिन एक मोमिन का दूसरे 
मोमिन के लिए सिफारिश करना और सिफारिश का कुबूल होना दूसरी आयतों और हदीसों से 
साबित है। 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 205 329-सजदा 


3३2-सूरत-सजदा 
इस मकक्‍की सूरत में '3' रूकू और '30' आयतें हैं 
2%0४8%॥ 2.2५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 09 

अलिफ्‌ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) यह (अल्लाह की) उतारी हुई 
किताब है (और) इसमें कुछ शक नहीं (कि) यह सारे जहानों के रब (अल्लाह) की तरफ से (है 
जैसा कि इस किताब का मोजिजा होना खुद इसकी दलील) है(02) क्‍या ये (इनकार करने वाले) लोग 
यह कहते हैं कि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) ने यह अपने दिल से बना लिया (है यह 
कहना गलत और झूट) है (यह बनाया हुआ नहीं) बल्कि यह सच्ची किताब है (जो) आप के रब 
की तरफ से (आई है) ताकि आप (इससे) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अज़ाब से) डराएं जिनके 
पास आप से पहले कोई डराने वाला (यानी पैगम्बर) नहीं आया था ताकि वो लोग सही रास्ते 
पर आजाएं(0$) अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को और उन चीजों को जो उन 
दोनों के बीच में (मौजूद) हैं छः दिन (के बराबर वक्त) में पैदा किया फिर अआर्श पर (जो शाही 
कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम हुआ (और जलवा किया जो उसकी शान के लाइक है, वो ऐसा बड़ा 
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है कि) बिना उस (की मर्जी व इजाजत) के न तुम्हारा कोई मददगार है और न सिफारिश करने 
वाला (हां इजाज़त से सिफारिश हो जाएगी), सो क्‍या तुम समझते नहीं हो (कि ऐसी हस्ती का कोई 
साझी नहीं हो सकता)(04) वो (ऐसा है कि) आसमान से लेकर जमीन तक (जितने काम हैं) हर 
काम का (वो ही) इन्तिजाम करता है फिर हर काम उसी के सामने पहुंच जाएगा एक ऐसे 
दिन में जिसकी मुद्दत तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हजार साल होगी (यानी कियामत में सब 
उसी के सामने पेश होंगे)/05) वो ही है जानने वाला छुपी और खुली चीजों का जबरदस्त 
(कुदरत वाला) रहमत वाला(06) जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई (यानी जिस काम के लिए उस 
को बनाया उसके लिए ठीक बनाया) और इन्सान (यानी आदम अलैहिस्सलाम) की पैदाइश मिट्टी से 
शुरू की(07) फिर (देखो कि वो इन्सान जो सारी मख़लूक से बरतर है) उसकी नस्ल को निचोड़े 
हुए कमतर पानी (यानी मनी) से बनाया(08) फिर (मां के पेट में) उसके बदन के हिस्सों को 
ठीक किया और उसमें अपनी (तरफ से) रूह फूंकी और (पैदा करने के बाद इन्सानों) तुम को 
कान और आंखें और दिल दिये, (इसलिए चाहिए तो यह था कि इन नेमतों पर जो उसकी कुदरत 
की दलील हैं अल्लाह का शुक्र करते और तौहीद पर ईमान रखते मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते 
(हो यानी नहीं करते) हो (09)। 
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और ये (काफिर) लोग कहते हैं कि हम जब जमीन में (मिल जुल कर) मिट्टी हो गये तो 
क्या हम फिर (क्यामत में) नये जन्म में आएंगे, (और इनको इस बात पर सिर्फ अचम्भा ही नहीं) 
बल्कि (असलीयत में) वो लोग अपने रब से मिलने का ही इनकार करते हैं(0) आप (जवाब 
में) कह दीजिए कि तुम्हारी जान मौत का फुरिशता निकालता है जो तुम पर (अल्लाह की तरफ 
से) तैनात है फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा कर लाए जाओगे(]) और (इस लौटने के 
वक्‍त) अगर आप (उन लोगों का) हाल देखें (तो अजब हाल देखें) जब कि ये मुजरिम लोग (शर्म 
के मारे) अपने रब के सामने सर झुकाए (खड़े) होंगे, (और कहते होंगे) कि या रब हमारे बस 
(अब) हमारी आंखें और कान खुल गये (और पता चल गया कि पैगम्बरों ने जो कुछ कहा था सब 
सच था) सो हम को (दुनिया में) फिर भेज दीजिए हम (अब के जाकर खूब) नेक काम किया 
करेंगे (अब) हम को पूरा यकीन आगया(2) और (यह कहना उन का बेकार होगा इसलिए कि) 
अगर हम यह चाहते (कि ज़रूर ही ये राह पर आएं) तो हम हर आदमी को उस (की बख़शिश) 
की राह पर ले आते लेकिन मेरी (तो) यह (नसीबी) बात (बहुत सी वजहों से) तय हो चुकी है 
कि मैं जहन्नम को जिन्‍नात और इन्सानों दोनों (में जो काफिर होंगे उन) से ज़रूर भरूंगा (और 
वजह इसकी सूरत हूद की तफूसीर में बयान हो चुकी है)(8) तो (उन से कहा जाएगा कि) अब उस 
का मज़ा चक्‍्खो कि तुम अपने इस दिन के आने को भूले रहे (सो) हम ने तुम को भुला 
(दिया यानी रहमत से दूर कर) दिया और अपने (बुरे) कामों की वजह से सदा के अज़ाब का 
मजा चक्‍्खो(4) बस हमारी आयतों पर तो वो लोग ईमान लाते है कि जब उन को वो 
आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वो सजदे में गिर जाते हैं (जिसके बारे में सूरत मरयम में आ 
चुका है) और अपने रब की तस्बीह व तारीफ करने लगते हैं और वो लोग (कलमाए ईमान से) 
घमन्ड नहीं करते (जैसे काफिर का हाल आया है कि ईमान की दावत पर घमन्ड से मुंह फेर लेते 
हैं) (5) उनके (नेक कामों का यह हाल है कि उनके) पहलू (रात के वक़्त) अपने बिस्तरों से अलग 
होते हैं (चाहे फर्ज इशा के लिए या तहज्जुद के लिए भी, और इस तरह कि) वो लोग अपने रब 
को (सवाब की) उम्मीद से और (अज़ाब के) डर से पुकारते रहते हैं (इसमें नमाज व दुआ और 
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जिक्र सब आगया), और हमारी दी हुई चीजों में से (नेकी के कामों में) खर्च करते हैं(6) सो 
किसी आदमी को ख़बर नहीं जो जो आंखों की ठन्डक का सामान ऐसे लोगों के लिए छुपा 
कर रक्‍्खा गया है यह उन को उन के (नेक) कामों का फल मिला है(7) (और जब दोनो 
किस्म के लोगों का हाल और अन्जाम पता चल गया) तो (अब बताओ) जो आदमी मोमिन हो क्या 
वो उस आदमी जैसा हो जाएगा जो (बिल्कुल) नाफुरमान (यानी काफिर) हो, (नहीं) वो (अन्जाम 
में) आपस में बराबर नहीं हो सकते(8) (तो) जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम 
किये सो उनके लिए सदा का ठिकाना जननतें हैं जो उनके (नेक) कामों के बदले उन की 
महमानी में दिये जाएंगे (यानी महमान की तरह उनको ये चीज़ें इज़्ज़त के साथ मिलेंगी न कि मांगने 
वाले भिकारी की तरह बेइज्जती के साथ)(9) और जो लोग नाफ्रमान (काफिर) थे सो उन का 
ठिकाना दोजख़ है, वो लोग जब उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में धकेल दिये 
जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि दोजख़ का वो अज़ाब चक्खो जिस को तुम झुटलाया करते 
थे (20) और (यह आने वाला अज़ाब तो आख़रत में होगा और) हम उनको नजदीक का (यानी 
दुनिया में आने वाला) अज़ाब भी उस बड़े अज़ाब (यानी आख़रत के अज़ाब) से पहले चखा देंगे 
(जैसे बीमारियां व मुसीबतें) ताकि ये लोग (असर लेकर कुफ्र से) बाज आजाएं (जो फिर भी बाज न 
आए उसके लिए आख़रत का अज़ाब है ही)(2]) और (ऐसे लोगों पर अज़ाब होने से कुछ अचम्भा न 
होना चाहिए क्योंकि) उस आदमी से ज़्यादा जालिम कौन होगा जिस को उसके रब की आय हतें 
याद दिलाई जाएं फिर वो उनसे मुंह फेरे, (तो उसके अज़ाब का हकुदार होने में क्या शक है 
इसलिए) हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे(22)। 


नोट:- इमामे तफ्सीर मुजाहिद रह० ने फ्रमाया कि सारी दुनिया मलकुलमौत के सामने ऐसी है जैसे 
किसी इन्सान के सामने एक खुली पलेट में दाने पड़े हों वो जिसको चाहे उठाले। 
मसअला:-मलकुल मौत किसी की मौत का वक़्त पहले से नहीं जानता, जब तक कि उसको (हुक्म न 
दिया जाए कि फलां की रूह कृब्ज कर लो) (मजहरी) 
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और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (आप ही की तरह) किताब दी थी (जिसके हुक्म पहुंचाने 
में उनको तकलीफें सहन करनी पड़ी इसी तरह आप को भी सहन करनी चाहिए एक तसलल्‍ली तो यह 
हुई फिर इसी तरह आप को भी किताब दी) सो आप (अपनी) इस (किताब) के मिलने में कुछ शक 
न कीजिए (एक तसल्‍्ली की बात यह हुई) और हमने उस (मूसा की किताब) को बनी इस्राईल के 
लिए राह दिखाने वाला बनाया था (इसी तरह आप की किताब से बहुत लोग राह पर आएंगे आप 
खुश रहिए, एक तसल्ली यह हुई)(23) और हम ने उन (बनी इम्नाईल) में बहुत से (दीन के) इमाम 
बना दिये थे जो हमारे हुक्म से नसीहत करते थे जब कि वो लोग (तकलीफों पर) सब्र किये 
रहे, और हमारी आयतों का यकीन रखते थे (यह तसल्ली है मोमिनों को कि तुम लोग सब्र करो 
तो हम तुम को भी दीन के इमाम बना देंगे)/24) आप का रब कियामत के दिन उन सब के 
आपस में (खुला) फैसला उन बातों में कर देगा जिनमें ये आपस में झगड़ा करते थे (यानी 
मोमिन को जन्नत में और काफिरों को दोज़ख़ में भेज देगा और कियामत भी कुछ दूर नहीं)(25) क्या 
इन को इस बात से नसीहत नहीं हुई कि हम इनसे पहले (उनके कुफ्र व शिर्क की वजह से) 
कितनी उम्मतें हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में ये लोग (मुल्क शाम के सफर में) 
आते जाते (गुज़रते) हैं, इस (बात) में (तो) साफ निशानियां (कुफ्र के नापसन्दीदा होने की मौजूद) 
हैं, क्या ये लोग (उन पहली उम्मतों के किस्से) सुनते नहीं (हैं कि मशहूर) हैं(26) (और इन को जो 
कियामत के आने में शक या इनकार है तो) कया उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि हम 
(बादलों या नहरों के वास्ते से) सूखी जमीन की तरफ पानी पहुंचाते हैं फिर उससे खेती पैदा 
करते हैं जिससे उनके जानवर और वो ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या (इस बात को रात दिन) 
देखते नहीं हैं (यह साफ नमूना है मर कर जिन्दा होने का)(2१7) और ये लोग (कियामत और फैसले 
का जिक्र सुन कर हंसी उड़ाते हुए और जल्दी मचाते हुए यह) कहते हैं कि अगर तुम (इस बात में) 
सच्चे हो तो (बताओ) यह फैसला कब होगा(28) आप कह दीजिए कि (तुम बेकार इसका तकाज़ा 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 20 32-सजदा 
करते हो तुम्हारे लिए तो वो पूरी मुसीबत का दिन है क्‍योंकि) उस फैसले के दिन काफ्रों को उन 
का ईमान लाना (कुछ) नफा न देगा (और ये ही एक सूरत उनके बचाव की थी और वो ही है 
नहीं) और (बचाव तो क्‍या होता) उन को मोहलत भी (तो) न मिलेगी(29) सो (ऐ पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) उन की बातों की परवाह न कीजिए और (आने वाले फैसले का) 
इन्तिजार कीजिए ये भी (अपनी सोच में आप के नुकसान के) इन्तिज़ार में हैं (मगर पता चल 
जाएगा किसका इन्तिज़ार सही रहेगा)($0)। 


नोट:- इमामत व सरदारी के लाइक अल्लाह तआला के नज़दीक सिर्फ वो लोग हैं जो अमल में भी 
कामिल हों और इल्म में भी। 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 2]] 33-अहज़ाब 


33३-सूरत-अहजाब 
इस मदनी सूरत में “9 रूकू और :73' आयतें हैं 
0200४ ०-23 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 03 

ऐ नबी अल्लाह से डरते रहिए (और किसी से न डरिए और उन की धमकियों की ज़रा 
परवाह न कीजिए) और काफिरों का (जो ऐलानिया दीन के खिलाफ मशवरे देते हैं) और (मुसलमान 
होने का दिखावा करने वाले यानी) मुनाफिकों का (जो पर्दे के पीछे उन काफ्रों का साथ देते हैं 
उनका) कहना न (मानिये बल्कि अल्लाह ही का कहना) मानिये, बेशक अल्लाह तआला बड़ा इल्म 
वाला बड़ी हिकमत वाला है (और उसके हर हुक्म में फाइदे और भलाइयां छुपी हैं!/0) और 
(अल्लाह का कहना मानना यह है कि) आप के रब की तरफ से जो हुक्म आप पर वही किया 
जाता है उस पर चलिए, (और ऐ लोगों) बेशक तुम लोगों के सब कामों की अल्लाह तआला 
को पूरी ख़बर है (तुम में से जो हमारे पैगम्बर की मुखालफृत कर रहे हैं हम सब को समझेंगे)(02) 
और (ऐ नबी) आप (उन लोगों की धमकियों के बारे में) अल्लाह पर भरोसा रखिये और काम 
बनाने के लिए अल्लाह काफी है (उसके मुकाबिले में उन लोगों की कोई चाल कामयाब नहीं हो 

सकती इसलिए कुछ फिक्र न कीजिए)(08) 


नोटः- ऊपर आयात से साबित हुआ कि दीन के कामों में काफिरों से मशवरा लेना भी जाइज़ नहीं दूसरे 
दुनिया के काम जिनका ताल्लुकु तजरबे वगैरह से हो उनमें मशवरा लेने में कोई हरज नहीं। 


पारा: 2 


पाराः ?। उतलु माऊहिया 2]2 33-अहज़ाब 
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आयत नं० 04 से 06 

अल्लाह तआला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए और (इसी तरह) 
तुम्हारी उन बीवियों को जिन को तुम मां की बराबर कह देते हो तुम्हारी मां नहीं बनाया 
और (इसी तरह समझलो कि) तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा (सचमुच का) बेटा (भी) नहीं बना 
दिया, यह सिर्फ तुम्हारे कहने की बात (है जो गलत) है, और अल्लाह तआला ठीक बात 
कहता है और वो ही सीधा रास्ता बताता है(04) (और जब मुंह बोले बेटे असलीयत में तुम्हारे 
बेटे नहीं तो) तुम उन को (गोद लेने वालों का बेटा मत कहो बल्कि) उन के (असली) बापों का 
बेटा कहकर पुकारो यह अल्लाह के नजदीक इन्साफु की बात की है, और अगर तुम उनके 
बापों को न जानते हों तो (उनको अपना भाई या दोस्त कहकर पुकारो आख़िर) वो तुम्हारे दीन के 
भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम को इसमें भूल-चूक हो जाए तो इसमें तुम पर कोई 
गुनाह नहीं होगा लेकिन हां जो दिल से इरादा करके कहो (तो इससे गुनाह होगा, और (इससे 
भी मुआफी मांग लो तो मुआफ हो जाएगा क्‍योंकि) अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है(05) 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) मोमिनों के साथ तो उन की अपनी जान से भी ज़्यादा ताल्लुक 
रखते हैं (क्योंकि इन्सान का अपना जी भी उसको इतना नफूा नहीं पहुंचा सकता जितना नफा नबी के 
वास्ते से पहुंचता है और इन्सान का अपना जी तो कभी-कभी बुराई और नुकसान की तरफ भी चलता 
है और जब नबी सबसे बड़े हमदर्द हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत और हर काम में ताबेदारी ज़रूरी 
है) और आप की बीवियां उन (मोमिनों) की माएं हैं, और रिशतेदार अल्लाह की किताब (यानी 
शरीअत के हुक्म) में एक दूसरे से (मीरास का) ज़्यादा ताल्लुक्‌ (और हक) रखते हैं दूसरे 


पारा: 2 
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मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबिले मगर यह कि तुम अपने (उन) दोस्तों (के हक में कोई 
वसीयत करके उन) से कुछ भलाई करना चाहो (या अपनी जिन्दगी में ही कुछ देदो) तो वो जाइज़ 
है, यह बात (तकदीर की) किताब में लिखी जा चुकी है (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उम्मत के रूहानी बाप हैं और उनकी बीवियां उम्मत की माएं हैं। और मुहाजिर व अन्सार भाई-भाई हैं 
मगर मीरास रिश्तेदारों ही में बान्टी जाएगी)(06) 


नोट:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि “तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन 
नहीं हो सकता जब तक उस के दिल में मेरी मुहब्बत अपने बाप, बेटे और सब इन्सानों से 
ज़्यादा न हो जाए” (बुख्ारी व मुस्लिम) 

मसअलाः-ऊपर आयत से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बीवियों में से किसी की 
शान में कोई ज़रा सी बेअदबी इसलिए हराम है कि वो उम्मत की माएं हैं और इसलिए भी कि 
उन की तकलीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तकलीफ पहुंचेगी जो बड़े दर्ज का 
हराम है। और उम्मत की मां होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मत के सब मर्द औरत आपस 
में भाई बहन हो जाएं और उन का आपस में निकाह नाजाइज़ हो जाए। 
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आयत नं० 07 से 08 
और (ऐ पैग़म्बर वो वक़्त याद कीजिए) जब (कि) हमने सारे पैगम्बरों से उन का इक्रार 
लिया (कि अल्लाह के हुक्‍्मों पर चलें जिनमें हुक्मों का पहुंचाना और आपस में एक दूसरे की मदद 
करना भी दाखिल है) और (उन पैगम्बरों में) आप से भी (इक्रार लिया) और नूह और इब्राहीम 
और मूसा और मरयम के बेटे ईसा (अलैहिमुस्सलाम) से भी, और (यह कोई मामूली एहद व 
इक्रार नहीं था बल्कि) हमने उन सब से पक्का वादा लिया(07) ताकि (क्ियामत के दिन) उन 
सच्चे लोगों से (यानी पैगम्बरों से) उन की सच्चाई के बारे में पूछें (ताकि बड़ाई साबित हो जाए 
और न मानने वालों पर दलील पूरी हो जाए यानी पैगम्बरों पर अपनी वही पर चलना और आम लोगों 
पर उन की बात मानना वाजिब है) और काफिरों के लिए (जो नबी को मानने से इनकार करते हैं) 
अल्लाह तआला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रक्‍्खा है(08) 


पारा: 2 
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नोटः- पैगम्बरों से जो एहद व इकरार लिया गया वो उसके अलावा है जो इक्रार सब लोगों से लिया 
गया (जैसा कि मिशकात में लिखा है) और एहद पैगम्बरों से पैगम्बरी के फूर्ज अदा करने और 
आपस में एक दूसरे की तस्दीक्‌ और मदद करने का एहद था। और एक रिवायत में है कि इस 
एहद में यह भी था कि वो सब इस का भी ऐलान करें कि मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखरी नबी हैं आप के बाद कोई नबी नहीं होगा। 
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आयत नं० 09 से 27 
नोटः- इन आयतों में जंगे अहज़ाब का बयान है कि काफिरों के बहुत से गिरोह एक बारगी मुसलमानों 
पर हमलावर होकर चढ़ आए थे और उन से बचाव के लिए एक खन्दक (गहरी खाई) शहर के 
बाहर खोदी गई इसलिए इस को जंगे ख़न्दक भी कहते हैं इस जंग में मुसलमानों को बड़े सख्त 
इम्तिहान से गुज़रना पड़ा मगर वो सब मुश्किलों में जमे रहे तो अल्लाह की मदद पहुंची और 
दुशमनों की फीजें भाग खड़ी हुईं। 


ऐ ईमान वालो अल्लाह का इनआम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर (दुशमनों की) 
बहुत सी फौजें चढ़ आईं फिर हम ने उन पर एक आंधी भेजी (जिसने उनको परीशान कर दिया 
और उनके तम्बू उखाड़ फेंके) और (फरिशतों की) ऐसी फौजें भेजीं जो तुम (में आम लोगों) को 
दिखाई न देती थीं (जिन्होंने काफिरों के दिलों में रौब डाल दिया कि वो घबरा कर भागने को मजबूर 
हुए), और अल्लाह तआला तुम्हारे (उस वक़्त के) कामों को देखते (थे तुम ने एक लम्बी चौड़ी और 
गहरी ख़न्दक खोदने में बड़ी मेहनत उठाई और काफिरों के मुकाबिले के लिए बड़ी मजबूती के साथ जमे 
रहे तो इस पर खुश होकर तुम्हारी मदद कर रहे) थे(09) (यह किस्सा उस वक्त हुआ था) जब कि 
वो (दुशमन) लोग तुम पर (हर तरफ से घेरा करके) चढ़ आए थे ऊपर की तरफ से (भी) और 
नीचे की तरफ से (भी यानी कोई कृबीला मदीने के नीचे की तरफ से और कोई कबीला उसकी 
ऊंचाई की तरफ से) और जब कि आंखें (डर दहशत से) खुली की खुली रह गईं थीं और 
कलेजे मुंह को आने लगे थे और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह-तरह की बातें सोचने 
लगे थे (जैसा कि सख्त मुश्किलों में ऐसी बातें दिल में आने लगती हैं जो अपने बस में न होने की 
वजह से कोई गुनाह नहीं)(0) इस मौके पर मुसलमानों का (पूरा) पूरा इम्तिहान किया गया 
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(जिसमें वो पूरे उतरे) और उनको सख्त (आज़माइश में) हिलाया गया() और (यह किस्सा उस 
वक़्त हुआ था) जब (कि) मुनाफिक्‌ लोग और (वो) लोग जिनके दिलों में (शक की) बीमारी है 
यह कह रहे थे कि हम से तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने सिर्फ धोके ही का वादा कर 
रक्‍्खा (है यानी रोम और फारस जीतने की जो खुशख़बरी सुनाई गई यह सिर्फ धोका) है(2) और 
(यह किस्सा उस वक्त का था) जब कि उन (मुनाफिकों) में से कुछ लोगों ने (दूसरे लोगों से) कहा 
कि यसरब (यानी मदीना) के लोगो (यहां) ठहरने का मौका नहीं (क्योंकि यहां रहना मौत के मुंह में 
जाना है) सो (अपने घरों को) लौट चलो, और कुछ लोग उन (मुनाफिकों) में नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) से (अपने घर वापस जाने की) इजाजत मांगते थे कहते थे कि हमारे घरों में 
हिफाजत (का इन्तिज़ाम) नहीं है (यानी सिर्फ औरतें, बच्चे रह गये हैं दीवारों से तसल्‍ली नहीं कभी 
चोर घुस आएं) हालांकि वो (उनकी सोच में भी) बेहिफाज़त नहीं (यानी उनको चोरी वगैरह का 
ख़तरा नहीं है बल्कि) ये सिर्फ भागना ही चाहते हैं(9) और (उनकी यह हालत है कि) अगर 
मदीने में उस के चारों तरफ से उन पर कोई (दुशमनों की फौज) आ घुसे फिर उन से फुसाद 
(यानी मुसलमानों से लड़ने) को कहा जाए तो ये (फौरन) उस (फुसाद) को मान लें और (अपने) 
घरों में बहुत ही कम ठहरें (और घरों की हिफाज़त का कुछ भी ध्यान न करें इससे साफ मालूम 
हुआ कि असल में उनको मुसलमानों से दुशमनी और काफिरों से मुहब्बत है इसलिए गिनती बढ़ाकर भी 
मुसलमानों की मदद करना पसन्द नहीं करते बाकी घरों का तो बहाना है)(4) हालांकि ये लोग 
(इससे) पहले अल्लाह से एहद कर चुके थे कि (दुशमन के मुकाबिले में) पीठ न फेरेंगे (यह एहद 
उस वक़्त किया था जब कि जंगे बद्र में कुछ लोग शरीक होने से रह गये थे उनको देख कर कुछ 
मुनाफिक भी कहने लगे कि अफुसोस हम शरीक न हुए ऐसा करते वैसा करते जब वक़्त आया सारी 
पोल खुल गई), और अल्लाह से जो (इस तरह का) एहद किया जाता है उसकी पूछ ज़रूर 
होगी(5) आप (उन से) कह दीजिए कि तुम को भागना कुछ नफा नहीं दे सकता अगर तुम 
मौत से या कृत्ल से भागते हो और इस (भागने की) हालत में सिवाए थोड़े दिनों के (कि वो 
बची उम्र है) और ज्यादा (ज़िन्दगी से) नफा नहीं उठा (सकते यानी भाग कर उम्र नहीं बढ़ सकती 
क्योंकि उस का वक़्त नसीब में तय है, और जब तय है तो अगर न भागते तो भी वक़्त से पहले मर 
नहीं) सकते(6) (और उनसे) यह भी कह दीजिए कि वो कौन है जो तुम को अल्लाह से बचा 
सके अगर वो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे (जैसे तुम को हलाक करना चाहे तो क्‍या तुम को 
कोई बचा सकता है जैसा तुम भाग जाने को समझते हो) या वो कौन है जो अल्लाह की महरबानी 
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को तुम से रोक सके अगर वो तुम पर महरबानी करना चाहे (जैसे वो ज़िन्दा रखना चाहे जो 
कि दुनिया की रहमत है तो कौन इस रहमत को रोक सकता है जैसा तुम जंग में ठहरने को जिन्दगी 
के लिए ख़तरा समझते हो) और (वो लोग सुन लें कि) अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती 
पाएंगे (जो नफा पहुंचा) और न कोई मददगार (जो नुकसान से बचाए)(7) अल्लाह तआला तुम 
में से उन लोगों को (खूब) जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में जाने से) रोकते हैं और जो अपने 
(ख़ानदानी या बस्ती के) भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास आजाओ (वहां अपनी जान क्यों देते 
हो) और (उनकी बुज़॒दिली और लालच की यह हालत है कि) लड़ाई में बहुत ही कम (यानी बस 
नाम के लिए) आते हैं(8) (और आते भी हैं तो) तुम्हारे साथ लालच लिये हुए (कि ग़नीमत के 
माल में कुछ हिस्सा मिल जाए), सो जब (कोई) डर (का मोका) पेश आजाता है तो उन को देखते 
हो कि वो आपकी तरफ इस तरह देखने लगते हैं कि उनकी आंखें चकराई जाती हैं जैसे 
किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो (यह तो बुज़॒दिली का असर हुआ), फिर जब वो ख़तरा दूर 
हो जाता है तो तुम्हारे सामने (गनीमत के) माल के लालच में तेज-तेज ज़बानें चलाते हैं (कि 
क्या हम शरीक नहीं थे हमारी ही मदद से तुम को यह जीत मिली है), ये लोग (असल में पहले ही 
से) ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तआला ने उनके सारे (नेक) काम (पहले ही से) बेकार कर 
रक्‍्खे हैं (आख़रत में कुछ सवाब न मिलेगा), और यह बात अल्लाह के लिए बहुत आसान 
है(9) (हमलावर फौजों के चले जाने के बाद भी) वो यह समझ रहे हैं कि (अभी तक दुशमनों की) 
फौजें गई नहीं (और बुज़दिली में उनकी यह हालत है कि) अगर (मान लो) ये (गई हुईं) फौजें 
(फिर लौट कर आजाएं) तो (फिर तो) ये लोग (अपने लिए) भी पसन्द करें कि काश हम (कहीं) 
देहातों में बाहर जा रहें कि (वहां ही बैठे बैठे आने जाने वालों से) तुम्हारी ख़बरें पूछते रहें (वो 
घमासान जंग अपनी आंखों से न देखें), और अगर (कुल या कुछ देहात में न जा सकें बल्कि) तुम 
ही में रहें तब भी (बस नाम को) ऐसा ही लड़ें (20) (और आगे मुनाफिकों को शर्म दिलाई जाती है 
जो कि मुसलमान होने का दावा करते हैं कि) तुम लोगों के लिए यानी ऐसे आदमी के लिए जो 
अल्लाह से और आखरत के दिन से डरता हो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो 
(यानी पूरा मोमिन हो उसके लिए) रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) का (मौजूद होना) एक 
अच्छा नमूना था (कि जब आप ही शरीक रहे तो आप से ज़्यादा कौन प्यारा है कि वो शरीक न हो 
और अपनी जान बचाए फिरे)())) और (आगे मुनाफिकों के मुकाबिले सच्चे मोमिनों का जिक्र है) जब 
ईमानदारों ने उन फौजों को देखा तो कहने लगे कि यह वो ही (मौका) है जिसकी हम को 
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अल्लाह व उस के रसूल ने ख़बर दी थी और अल्लाह व उसके रसूल ने सच कहा था, 
और इस (किस्से) ने उन के ईमान और ताबेदारी को और बढ़ा दिया(22) (और) इन मोमिनों 
में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह से एहद किया था उस में सच्चे 
उतरे (कुछ लोग जो जंगे बद्र में शरीक होने से रह गये थे उन की तमन्ना कुछ कर दिखाने की थी 
यह ऐसे लोगों का जिक्र है) फिर उन (एहद करने वालों) में (दो किसमें हो गईं) कुछ तो वो हैं जो 
अपनी बात पूरी कर चुके (यानी एहद पूरा करने में आख़री दम तक मुंह नहीं मोड़ा लड़ते-लड़ते 
शहीद हो गये) और कुछ उनमें इन्तिज़ार में हैं (अभी शहीद नहीं हुए), और (अब तक अपने 
इरादे) ज़रा नहीं बदले(2$) (आगे इस जंग के होने में छुपे भेद बताते हैं कि) यह किस्सा इस लिए 
हुआ ताकि अल्लाह तआला सच्चे मुसलमानों को उनकी सच्चाई का फल दे और मुनाफिकों 
को चाहे सजा दे या चाहे उनको (निफाक से) तौबा की तौफीक्‌ दे, बेशक अल्लाह बहुत 
बख्शने वाला बड़ा महरबान (है इसलिए तौबा का कुबूल हो जाना अचम्भे की बात नहीं इसमें तौबा 
के लिए उकसाया गया) है(24) और अल्लाह तआला ने काफिरों (मुशरिकों) को उनके गुस्से में 
भरा हुआ (मदीने से) हटा दिया कि उनकी कुछ भी तमन्ना पूरी न हुई, और जंग में अल्लाह 
तआला मुसलमानों के लिए आप ही काफी हो गया (यानी काफिरों को पूरी तरह लड़ने की नौबत 
भी न आई कि पहले ही भागना पड़ा), और (इस तरह काफिरों का हटा देना कुछ अजब न समझो 
क्यों कि) अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाला (और) जबरदस्त (कुदरत वाला) है (उस को कुछ 
मुश्किल नहीं यह तो मुशरिकों का हाल हुआ)(25) और (दुशमनों में दूसरा गिरोह यहूदियों का था आगे 
उनका जिक्र है) जिन किताब वालों ने इन (मुशरिकों) की मदद की थी उन को (अल्लाह तआला 
ने) उन के किलों से (जिन में वो पनाह लिये हुए थे) नीचे उतार दिया और उनके दिलों में 
(मुसलमानों) तुम्हारा रौब बिठा दिया (जिस से वो उतर आए और फिर) कुछ को तुम कृत्ल करने 
लगे और कुछ को कैद कर लिया(26) और (अल्लाह ने) उन की ज़मीन और उनके घरों और 
उनके मालों का तुम को मालिक बना दिया और ऐसी जमीन का भी (तुम को मालिक बना 
रक्‍्खा है) जिस पर तुम ने (अभी) कृदम (तक) नहीं रक्‍्खा (इसमें खुशख़बरी है आगे की जीतों 
की) और अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखता (है इसलिए यह काम कुछ मुश्किल 
नहीं) है(27) 
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आयत नं० 28 से 30 
नोट:- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बीवियों ने बड़ी तंगी की हालतों में भी आप के साथ सब्र व 
तसलली से गुज़र बसर की जब मुसलमानों को खुशहाली आई तो उन्होंने चाहा कि उन को दिये 
जाने वाला खर्च बढ़ा दिया जाए। उनके रूतबे के हिसाब से उनकी यह मांग पसन्द नहीं की गई 
और उस मौके पर ये आयतें उतरीं। 


ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि तुम अगर 
दुनिया की जिन्दगी (की ऐश) और उस की बहार चाहती हो तो आओ मैं तुम को कुछ माल 
व सामान (दुनिया का) देदूं और (सामान देकर) तुम को भलाई के साथ विदा कर दूं (यानी सुन्नत 
के मुवाफिक तलाक देदूं ताकि जहां चाहो जाकर दुनिया का ऐश हासिल करो)(28) और अगर तुम 
अल्लाह को चाहती हो (और मतलब इस जगह अल्लाह को चाहने का यह है कि) उसके रसूल को 
(चाहती हो यानी ग़रीबी की इस हालत में रसूल के निकाह में रहना चाहती हो) और आखरत (के 
ऊंचे दर्जी) को चाहती हो (जो कि रसूल की बीवी होने पर मिलने वाले हैं) तो (यह तुम्हारी नेकी है 
और) तुम में नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह तआला ने (आखरत में) बड़ा इनआम 
तैयार कर रक्‍्खा (है यानी वो सवाब जो नबी की बीवियों के लिए ख़ास) है(29) (और आगे अल्लाह 
तआला फ्रमाते हैं कि) ऐ नबी की बीवियों जो तुम में खुली गलती करेगी (मुराद इससे वो बातें 
हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम तंग व परीशान हों तो) उस को (इस पर आख़रत में) 
दो गुनी सजा दी जाएगी (यानी दूसरे आदमी को इस काम पर जितनी सज़ा मिलती उससे दो गुनी 
सजा होगी), और यह बात अल्लाह को (बिल्कुल) आसान (है यह नहीं कि दुनिया के हाकिमों की 
तरह सज़ा बढ़ाने से किसी के बड़ा होने से रूकावट हो जैसा कि कभी-कभी देखा जाता) है(30) 
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नोट:- जब हुजूर की तरफ से बीवियों को साथ रहने या अलग हो जाने का इख़्तियार दिया गया तो 
सभी बीवियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ रहना पसन्द किया तंगी की हालत में 
अलग होना गवारा नहीं किया। 


मसअलाः-ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जब मियां बीवी का मिजाज न मिले तो बेहतर यह है कि 
बीवी को हक दिया जाए कि शौहर की मौजूदा हालत पर तसल्ली से रहना चाहे तो रहे वर्ना 
सुननत के मुताबिक तलाक देकर इज्जत के साथ रूख़सत कर दिया जाए। 
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